्रानेणार नयः । 
` धक 


¢ 4? 
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क ५ 
यतद दुद्र स (च्ल वुदधक् प्वैन्च 


मोतं पंडवनि कीन कैते काज) 
शयं इयाच। 
पाररग्रहेना व्यूह्‌ लसि द्या्न नि श्राय । 
निज प्राचार्न द्रोर्‌. स शते रसे भायं ॥२॥ 
पर्डवरसना श्रतिं व श्राचस्ितू द| 
एष्य त्‌ दिष्य ने व्यू स्वयो जु धिग १॥ 
धटुपधारी पहः श्रै भीम कमम 


[र 


= कन 


श्रीभगधद्वीता भषा। 


पद्‌ महारथ श्रर एति ह विराट युयुधान ॥ ४॥ 
एकत श्रर काशिपति चेकितान बलवत } , 
एन्तिमोज श्र शेग्य पुनि पुरुजित गृश्ुनिकत॥ ५॥ 
धामन्यु श्रतिविक्रमी उत्तमीज रणुधीर । 
रपदिसुत' श्रभिमन्यु ये महारथी वरवीर ॥६॥ 
प्री सेना मै जे बडेते सव गिन क्षितिराज । 
नीरे जामो तुम तिन्है धे युद्ध ॐ साज ॥७॥ 
तुम श्रद्‌ सीषय करे छप जिन जीते संग्राम । 
भूरििवा विक श्र श्रश्वत्थामा नाम ॥८॥ 
श्रौ बहते शूर ई मो लमि. तजे जु प्रान । 
संति भति श्रायुध ज्लिये समे युद दज्वान॥ ९॥ 
मो पिना श्रसमथे सो भीषम राखत जाहि । 
प्र -सेना असमथ सो रातं भीम सुत्राहि ॥१०॥ 
श्रासपास मो व्यूह्‌ के तुम सो ठे हह । 
मीपमकी.रक्षा करो सनम धरि कोह ॥११॥ 
दुय॑धनको ` हृषको भीषमनू चितं चाय 
सिंहनाद उन्चै कियो दुस्सह शङ्ख बजाय ॥१२॥ 


¦ तदहि शङ्ख भेरी पणव श्रानक़ गोयुख भूरि । 


तादी लिन भाजत भवे शब्द्‌ र्यो भरपूर ॥१२॥ 


पथम श्नध्याय। द 
पेत वरन घोडे ज्ञगे दीरघ रथि बनाई । 
रि श्रु तापर चदे रहंसं शङ्ख पजा ॥१४॥ 
दन्त श्रयुन क्िषो पचजन्य यदुराय | 
भप्त भयानक भय दयो पांडव द्धं बजाय ॥१५॥ 
सपति युद्ध सरह क्षियो श्रनत विजयो घोष | . 
पुनि सद्व जु नकुले मरि पुप्पकर र सुघोप॥१६॥ 
महाधनुधैर कामिपति रथी शिखंडी जान | 
ष्ट्य तरिगर श्वति वत्नी सात्यकिहि सान ॥१७॥ 
्रौपदीपुत सवे श्रौर युभद्रापूत। 
प्रपने श्रपने शद्ध ले धुनि शीन्ही तासूत ॥१८॥ 
फरो दियो केौसखनको शब्द्‌ सुत्यो ता बार । 
प्थ्यी श्रु श्राकाश मे परि र्यो. जार ॥१९॥ 
देखे सत्त धृतरष्ट के श्रजुन धनुष मारि । 
कपिवर ताकी ध्वज क्तत शख न परतनिहार॥२०॥ 
ध्रञ्धम उवाच । 
तरुन करै ज प्सो भरे चित यह चिन्त । 
भना के मामः रथं ठाद कर मो मित्त ॥२१॥ 
जवक्तग देखा इन्््ङ युदधके दाय। 
कौन कौन हं लै या र्ण मे सम पाय ॥२२॥ 


५1 


श्रीभणवङ्गीता-धाग | 
युद्ध केएन. योधा जिते श्रये हं था साज | 
हुरदुदौ कखेन के भले करन्‌ क कज ॥१३॥ 
संजय उदयाय | 
रसे कहि श्रीकृष्ण ज्‌ नि श्रजुंन की बात । 
दौउ सेना संख स्थलं स्यो ता घातं ॥२४॥ 
भगवानुवाच । 
सीप द्रोशहि त्रादि दै ष्पजुहतेता ठीर। 


.श्रजुनसा दातत भयं काह केोरदकम्‌ प्रर ॥र्शौ 


शरसनं ते देखे सवे पिता पित्तामह्‌ भाय। 


, शु सामा भेया सखा सुत वाती के दाय ॥२६॥ 


सुर इद धू सकल दाऊ सेना साहं । 

तिनाह दाख कृश्णा भद तर वासं नश्नाह्‌ ॥२५) 
श्चन उवाच्‌ 

देखे प्रव इन्ध ये छृष्ण॒ युद्ध के दाच | 

मो मुख सूखत जात है ग श्चंग शिथिलाय ॥२८॥ 

रैम हष मो हदय भे श्रौर दम्प वहुमाय | 


 ऋलुष गरतमाह्यथतं वच तपत श्रथिकाय |२९॥ 


ठि हृदा नदि सकत भ्रमत जु मो सन सीत | 
केव. शङ्कत च देखिये कैसी है शह शीत्‌ !३०॥ 


प्रथम श्रध्याय्‌ | ३ 
एत दौ संमानन तते हरि इपर जान । 
प्रपना मन्ता न दृचियत ९ विपरीत सजन ॥३१॥ 
धिजयन मद) ष्णु ज्‌ महि चाह ख राज। 

ज गाय गाविन्दरनी श्रर जीन करिहिकाज॥२२॥ 
पनि भयव द्युत कऋरवत्त इनक काज 
लरन नत्र धन दाष हम साट चाहत गज 1३६) 
गुर सामा सूत समुग्जन सहि साती दैख। 


(५ ५» 


ये सारं मक्र गद्पिद्‌। नाह हना विरह ॥२४॥ 
राज तनं तिहु सोक को किती दती बह भूमि! 
तरा के कित सुख रहिै शमि ॥२५॥ 
दनक हन यदपि हियं हथियार 
दातत ये हनिय नही पन्धु सहित निर्धार ॥२६॥ 
प्रु सुजन फो मारकं तु लिये का भाद्‌ । 
येज शत्तय ल्लाभं निः देशं या दाद्‌ ॥३७॥ 
लोप॑ग्र दख नरह लोभ करहि वेचत 
फुलक्षय मित्र द्राट्‌ कासते श्रध कसु नकत्‌ | 
. द्वात ददौ या पपत हमि निवारन कज । 
दोप जु इुलक्षय करत र दे श्रीयदुराज ॥३९॥ 
गृ्नक्षय गयेते धमत जात जु सद॑ नशाई | 


६ श्रीभगवता भाप 


धमे नशहि कुल को तवा होत श्रमे सुभदा) 
कृष्ण्‌ प्रधम के वह्‌ दुखी हेहि कुनर । 
होहि वरणसंकर त्वाह तियहि द्‌,प निरधारि॥४१॥ 
नरक पर्‌ सकर सयं ऊुल्तधाती ज लद्‌। 
गराहि पितर तिन सवनक्र पड़ देह नाह कद्‌[४२॥ 
कलह वरणसकर भये उारत दोप द्दह | 
जातधस कुलधमं ज तऊ दत नश्‌ [षदा 

. कुल्धमेन्‌ फे नाती निश्चय यह्‌ ही हेय ] 
सदा नरक म॑ ते रहं यह्‌ जु कहत सत्र कोय ॥४४॥ 

, बडे पापके करन को निश्वय क्रियो परिचार 
चिते ्रान्यो राजष हनत कुरुष निरधार॥४५॥ 
शख पाशि त्रिन मोहि जो पकरि लेटि हथियार । 
धाष्टू माका हरं सोमो है पुससार ॥४६॥ 

सजगर उवच । 


एसे कटि शरन तवहं वेदि गयो रथ माह | 
कर्तं डार गार धनुष शो बट्यो नरनाह्‌ ॥६७]] 


ति शरौमगवहरीतामूपनिपद बरह्मविचापां योगशक् श्ृष्णाशचन- 
संवदे ्रडैनपिषदोनाम्‌ मथमोऽ्यायः ॥ १॥ 


मोदि भ 


हितीय अध्याय । 

संजय उवाच । 
लै उतोत श्रैसियो मर श्रजजुन करणा माई । 
वहु वरिपाद्‌ संयुक्त ललि बोले श्रीयदुरइ्‌ ॥ १॥ 

प्रीसगवाहुपाच । 
्रसून या संग्राम म कत दुख पायो मीत। 
कीरति श्र स्महि ह कायर म्यों भयभीत ॥२॥ 
कायरता तू जनि कर यह्‌ तोको नहि याग। 
डि कचाई जीय की गरि शक्लन को भोग ॥३॥ 

श्रसुन उवाच 1 
दुह सेनाये कृष्ण जी ह भीषम श्र दान | 
पूजं ॐ शर सो हन मोस काहियं सान ॥४॥ 
सीखमामिव्रह खाइये युर ह नेवा ज श्रनाति । 
गुहि मारि भोगि कँ भर्प सुलोहर रीति ॥५॥ 

दै ज्ञु हम नदिं जानी हारि होय कं. जीत । 

जिर भारि हम महि जिये ते गे हं मात ॥६॥ 
धर मामि म मृदौ पूत कृपण समाय । 
दीन तुम्हरी शरणौ दीजे युक्ति वताय ॥५॥ 


श्रीभगवद्रीता भाष 

संजय उवाच}. ` | 
ठेते कहि श्रीृष्स्‌ से -श्रदधुन तादी दर । 
यु न ह। हरि बर करा कन्द यहं निरधाए ॥८॥ ` 
भूमि लेक सुप्लौक का ल्ट धरकटक शेज। =` 
-!“ “ इन्िय सोखत जीव फो जइ न शोकं समाज ॥ ६॥ 

दोउ सेना माभ यो शरनं कियो विषाद्‌ । 

छात -शीद्ष्णसू कन्हं कचन प्रसाद्‌ ॥१०॥ 


54 


5३ 


। श्रीभग वाडुवाचच। 
4 


शोच ्रशोगी क्यो करत कहत सानकी कत 
शोच न परिडत करत जीवन प्जत जात॥११॥ . 
हम ठम रर नरपति जिते इनको नस न हो! 
तिः कल भ॑ भिर;रहै या देही, म दोई ॥१२॥ 
देही के जिमि देहम मारादि जत.हेय `: 
तेम देहीःतर सहै मोहत धीर न सोय. ॥१३॥ ` 
 श्रुन इन्द्र चित्तमिति विषय जु दुख सुख देत । 
पीतप नि धिर रहै सहि तिन को तृ हैत।१४॥ 
सकर ग्यथान होडकहु पुदखगितैसमान। ` ` 
(तृष हिः सेहे बात यै पसान }१४॥ : 


दितीय श्रध्याय्‌ | ` ६ 
ोहैसो विनशै नहीं ज धिनरै सो नाहि 
जो हन तखन को सतते गनि ज्ञानिन माि॥१६॥ 
, जातत पण यह है भव्यो सो श्रिनाशी जन । 
जाहि विनाशि न कोर सके तादिश्रातमामान॥ १७) 
रत वस्तु सव देह है जीव रत है नित्त। 
श्रदिनाशी यह्‌ बस्तु ह युद करे. किन मित्त ॥१२। 
भ्जो याको हंता गने हृन्यो गनत .जो कोय | 
यह्‌ न म मरःनदहीं श्क्तानी वे दोय.॥१९॥ 
"यह्‌ न मरै इष नही भयो न अमे हो 
श्रजरं पुरातनं नित्य है मरि मेरे न सोह 1२०॥ 
जो जनत हं त्रातमा श्रजच्रविनाशी नित्त] 
सो नर मारि कोन को ताहि हने को मित्त ॥२९॥ 
जपे पर जीरन तजे पहिरत नर सन्न | 
देह पुरानी. जीवे तजि नद गहत पसन ॥२२॥ 
यह्‌ न करै हथियार सों पायक. सके न जरि । 
भा सकं जल नाहनं साखसके न वयार॥२२) 
क्ट जरे सूखे नहीं रोर न भीजन .योग 1 
निलय रहै सद्र टोर थिर श्रवरिलाशी शिन रोग ॥९४॥ 
प्रकृटत नही श्रचिन्त्य ह श्रविकरी तू.जान। 


श्रीमगम्रीता भाष । 
देसे याको जानि के. शोक लहै जनि मान ॥२५॥ 


जीतू जानत जव को जनम मरण एुनि होई 


तेनक शोक तू जनि. करसन दृता जोई ॥२९॥ 
जो उपस ्रिनशरिहं सरं सा उपज श्राह | 
होतरहरसो होत दै तहां न शोच वहइ ॥२५॥ 


' . प्र जाई न जानिये श्रागे परे न जान। 


ममिहिये कु देखिये ताको शोच न मान ॥२॥ 


, जो यातो देस कहै सोञ -च्रचरन भाय] 


पुमे अचम्भव सो लेग यह्‌ जार््यो नाहि जाय ॥२९॥ 
जवि न मास्या जात ह्‌ बस्त सबन का दह्‌ । 
ताप्ता गचिन केजियं कारं केष सा नेह ॥३१] 


. -चअपना चर्य व्रचार तू जनिं घड। स्राम। 


वमयुदधतं छत्रे यह्‌ श्रर नकु श्रभिराम ॥३१॥ 


-, भ्रपनौ इच्छते लद्यो स॒ुह्यो खगको हार। 


भागवत क्षातरेय लहे एषा रण. या वार ॥२२॥ 
त्र धमेतग्रासकोजोतु करिह नाहि] 
तजि करति निज धमं श्रर परिह पपनमाहि॥२३१॥ 


“ समे्ताककाहि हं प्रवह तेरो श्रय बह । 


परय प्रतिष्ठत क रहत श्रधिकाई २४ 


दितीय प्रध्याय । ११ 
भयते श्रुन रण॒ तथ्यो यों करिये वीर 
तह बहुत कर सनत श्रव लधु हहा धार ॥३५॥ 
तेरे श्रि स्र कहग ञे श्रनकहूनी वात । 
निजघाद्र पुनि पद वहू दुख लागत तात ॥३६॥ 
लरत मरे लिह स्सा जीते -पृहुमी मोग । 
उा६ श्रयुन तृ गुदकर निर्‌चय तक्रा याग ॥३७॥ 
लाभहानि श्वर दुःख पुषे जीस्यो हार समान । 
ताते श्रञचुन युद्ध कर पाप लेह जनि मान ॥२९॥ 
सांल्यदुदधि तोप कही कहत योगविधि तोहि । 
ता बुधि के सयोग से रहे न कर्मनि मोहि ॥३६॥ 
. कर्मं करै धिन कामना ताको होड न नाश । 
श्रह्पक्रियेहू धमे तिन काटत भव मग्र फोंश ॥४०॥ 
युद्धि ज॒ निश्चयत्रत को एफ है तू जान। 
सिनके निरचेय नार्हिने तिनही बहुविधि मान॥४१॥ 
जे नहि समानत सगेफत ते श्रक्ञानी लाई । 
कहत जु द्यो कु प्रौरही तिनमे ज्ञान न होई ॥४२॥ 
सर्मलाम की कामना रहित जु तिनके चित्त । 
भोग बड़ाई ॐ क्लिये करते किया सां दित्त ॥४३॥ 
भोग वडा कामना तिनके चित हरि लेत। 


१२ ्रीसव्द्रीता सष । 
निश्वय करते बुद्धिदो नहि समाधिं देत ॥४४॥ 
्िरुश क से कहत है पेद पु तू जिह मित्त | 
` प्रीरजधरिदुखषुलहि सहयोग क्षेम तजि चित ॥४५॥ 
सरिता सागर षप सा सरत यु एक काज। 
तैसे. जने त्रसङो लहै वेद्‌ को साज196ौ 
तो.धधिकार जु कष सो नाहि फलन सो हैत | 
कमन क फ़ल शडि दे करि पुद्रतहि मँ चेत.॥४५॥ 
योगस्थितं ह कमं करि सवे संगजो त्म, 
पिदिभ्रसिदि समान गनि यह योग श्रनुरार॥४८॥ 
दुद्धियोग सो कमे को श्रजुन्‌ तर षरि जानि। 
शरण होदित्‌ वुद्धि की दीनः. कामना सानि ॥४९॥ 
शुद्धि युक्ति दोउ तमे, का पणवं कहू पराप 
दधि. -मेः चतुरं, सोह. करि तू श्राप ॥४०॥ 
हव नहि जे कैमल तेः पंडित बड्भाग | 
वध को .छाडइ के लह युक्ति अरसुरग ॥५६॥ 
मोह सप्नताः जव, ज शरन तेरी बुद्धि 
तब छाहह वराय चित स. करके शुद्धि ॥५२॥ 
तिये बुधि वरागब्‌ म धिर रहिहै जव मिर | 
कवं लग भरे परमते हहे निरचलं चित्त ॥५२॥ 


द्वितीय रभ्य} - १ 
शरुत उयान। 
जी बुधि निच सद्‌ा ताक चह वतर्‌ । 
कैं बलत शवा रहत चलत जु है किषिभाई ॥५४॥ 
प्रीमयवपु्राच | 

जे ह मनते कामना तिनको तनै तु कोह्‌ | 
्रातम सा संतोप गहि निहव बुद्धि सुह ॥५५॥ 
 इखको तजि भागे नही चु चाहे नहि चिच । 
रहित मेह्‌ श्रा करोथ सय निहचल् वुद्धि सुपि ॥५६॥ 
-नेह्‌न क्न करं भले बुरे को पाय।: 
भले रे सा सुख नटुख सो धिरवुदि कहाये ॥५७॥ 
सो कुवा निज भ्रंग को खचि श्राप मै लेत। 
धते संय इन्दियन तनि परियन सों हेत ॥५०॥ 
व्रिदय कत हेष््ूरजां सौ तजिहं श्राहार। 
रातम्‌ देखे जातु हं त्रभिलपा निर्धार ॥५६॥ 
` क्लानव्रेत ञे पर्प यत्र कटिनता साधि। 
ददी श्रि वलवत्‌ है तञ क्षगादत व्यापि ॥६०॥ 
ताति रोके इन्धियन मोस दितकी ला्‌। 
सवं य॑ ररि य सदे.सो पिर वरि इमा ॥६१॥ 


स) क 


मरे धरतहु पिय के .जात्त रपुजत.कय। 


१४ 


श्रीमगवद्रीता भषा | 

काम जु उपजत संग ते ताते कध श्रभग ॥६२॥ 
मोह होत हं करोधते मोदते बुधिनाश | 

पुद्धि गये बुद्धी नशत बुद्धि गये मृतपाश ॥६३॥ 
रग द्वेषकोजो तजे तजे विषयी सेव्र। 
द्री जो निज वश के सह्‌ शान्त का भव ॥६४॥ 
शान्ति जर वह गहत होत दुखन की हानि । 

वुधि तबहीं थिर होति है यह्‌ लीजों तू मानि ॥६५॥ 
योग विनाबुदिहनही बुधि विनह्‌ई नध्यान्‌ 
ध्यान वरिनासन्ताषनहि सुख न शांति विन जान॥६६॥ 


इत्रीजित भित ररित है तित्तमन लावति खंचि। 


मन जु बुदि दर्तित है वायु नाव अयो एवि ॥६७॥ 
[+ " १ रक्री भ, म ष [क्‌ 
जिन इन्द्री रोकी सवे ठर ठरते श्रानि। 


'विषयत्थग है जिन कियो धिरवुधिताही मानि॥६५॥ 


जागत ह्‌ जह्‌ सयमा जहा सत्न क रात) 


जीव सबेजागत तहा सो पुनि के निशि मति॥६६॥ 


, जसे जज्ञ सब सरित के मिलत सयदि जाय । 


त्याह्‌। सव्रहाकाप्रना शान्त रहं तहं श्राय ॥७० 


` तजक सब मनकामना जो नर निस्पृहं होय | 


| श्रहुकार्‌ ममता तञ ताम शान्ति जु इय ॥७१॥ 


` दितीयश्रध्याय| १५ 
बरहमक्ञन तोसां क्या जाते भेह नशाय | 
युधि जो श्रत समय रहै पिते ब्रह म जाय ]७२्‌ 


पति प्रीमगददीतापरपतिपत व्रह्मत्रियायां योगशाब्च शरीकष्ण- 
जुनसशदे शन्तियोपोनाप प्वितीपेऽप्यायः ॥ २॥ 





ततीय अध्याय! 


. श्रजन उवाच । 
दद्धि मलीष्ै कम ते कष्ण कही तुम जोहि । ` 
-कमेनिधन्‌ मै जो कहा सशय होत दै माहि ॥१॥ 
वचन पुने सन्देह के मो. बुधि है भरमाति। 
नि्वय करि याको कटौ लह शुक्ति जा मति ॥२॥ , 
| | ्मगेचादुवाच । ` | 
` ने जो द .मंति की पहले कटी बनाय। 
र्ट हे वुद्धि ते यहि चिन यह नशि जाय ॥ २॥ 
कयं विन कीये पुरुप ज्ञानि लहै न कोय । 
भ्यि पिना संन्यासके दोर युक्तिन होय ॥9.॥. 
कम कयि बिन क्षराक्रद्र रहै न कोउ जत 
विवश भये कर्मन करं दधि माया के कत्त॥५॥ 


९६ श्रीसगवद्रीता, सां । 
रद दयन रकि कै मन दिषयन को ध्यान 1 
कपरी मूरखं हे बड ताको द्म्यी जान ॥६॥ 
घन सौ रके. इन्दियन कतुं कवन प्रसवाय.। ` 
फ़ल श्रमिलाषा को तजे जाति.यह्‌ श्रधिकाय ॥७॥ 
बवन ददिषे ते कमं कहि मलो सुतू करि भित्त। 
बिनि फीने ते कमे दह देह निर्भित है नित्त ॥८॥ 
यत्त एम विन कम जे-जग बन्धन ते हेत । 
तिहि कजे कमत कै भटे फलन को गोत ॥ ६॥ 
थस सहितःशचिजगत को पहले केहि विधिवत | 
उद्य 'तिहारो जगत मं कौमधनु यहु दात. ॥१०॥ 
यञ्ननि करि दमन भजो देव तुह फल देहि, 
बृद्धि परस्पर याकरो मन वहित-फलं सहि ॥१९॥ 
हष्टमोगं को देतः है देवः. भजे ते भितत। 
बिन पूजे ते. सेत ह ते ई. दोरनि. चिर ॥१३॥ ` 
यज्ञशेष जे ` खात है पपत उरत्‌ -धोय। 
य ्रिनासे खात हं श्रष नित सहत सोय ॥९६॥ 
"जीवे अन्ने ते होत "है श्रत्रःेह ते हो। 
मह्‌: फं तेः होत दैः यङ्ग क ते: जय ॥१॥ 
एमि" जु उपजत.वेद्‌ते दद्‌ असत आत 


ततीय श्रष्याय | १७ 


बरह्म जो भाषा सनि मे ताहि यज्ञ करि जान ॥१५॥ 
ेद बनाये कमं जे वरन करत जे कोय । ..: 
पाप इन्द्ियन वश भये जन्म रत द खोय ॥१६॥ 
श्रातम सो सन्त जे श्रातम साँ रति दीय। ` 
तिपत जु श्रातम सं रै ताहि न करनो कोय ॥१७॥ 
जाहि कर जे पुनि नहीं षिन कीये नर्द होय । 
्रहमादिक सो काम निं श्रातम दी सों मोय ॥१॥ 
फल.कामन को दडकरि कमे करो तम नित्त। ` 
तग विना कन करे शुक्ति लद नर मित ॥१६]। 
लही कषिदधि- सनकादि कीन्ह कम समाज । 
लोकरीति ओ देखिये वम्र करो सकाज॥२०॥ 
बडे जु श्राचारहि करं सोद माने. श्रान।, ' 
ताह मग सव जग चले बडे कर ज भमान ॥२१॥ 
मोको कहु करनो नहीं तिह जोक मँ काज। 

न कलल लदवे न कट कमै करत यह साज ॥२२॥ 
जु हौ कमै-विनहीं करा रै श्रलतौ मीत। | 
त सव नरह गै मेरे मग की रीत॥२९॥ 
ज ह कमैनि न कर होई सवन को नाश। ` । 
प्रकटा संकरं तै इनु भजा, या श्रा ॥९५॥ 


१५, श्रीभगवद्मीता भष । 


मूर्ख लोकनि केरे कंरि व परीति समाय | 
लोकका् कानी, करे सन ताता न ल्गाय॥२९॥ 
तिन दुधि भेद न तजे रहं कमं लपटाय 
सावधान. तनी रहं 'पेखे ते इृन्द्रीय ॥१६॥ 
धाया ॐ एण कमे है भवे कमै यह्‌ जानि। 
हकार कर्‌ मू जे लेत श्रपनयो मानि.॥२५] 
गुण श्र कपःविभाग के जानत तच जु कोय | 
इन्द्र, पिषयैन सों पगीं प्राप मगन नाहि होक म 
मायौ गुशं फ्रि मृद ञे रहँ विषय सेव जलाय | 
तारसगते ज्ञानी तिन्द देन कटर चलाय | 
चरित श्रध्यातस श्रानिके केमनमो म रख.। 
श्रहकार भमता तजं युहि कौ अभिक्लाख ॥३०॥ 
जे नित था भेरे सत्ति शरद्य सो महि जेत!“ ` ` 
तिनकोजिय निकमे हँ कम तजे करि चेत ॥३१॥ 
जे भरे या. सतहि को रतन दोप ज्माय | ` 
त भरल" जान ` नह्य "ह श्रचतं कं साय ॥३२॥ 
लाणषन्तहू केरत हं .श्रपी पर्ति समन । 
सब भोउ निजशर्तिवश रोर ते जु शरहञान ॥३३॥ 
सव दष्डने के" विषयमे राग हें सी हेयं | 


; तृतीय श्र्याय.{ € 


तिनके इश नर नहिरहैरदै ज श्ररि सम जोय ॥२४॥ 
न्यून'होय.जो निज धरम पर ते अधिको मान) 
मीच भल्ली चिज धमं म. प्रर धमं मय जन्‌ ॥२५॥ 
तन उवच) ॥ 
दिये भरे कौन के पुरूपं करत है पप। 
जके इच्छा नादिनै कम देत संताप ॥३६॥ 
भ्रीमगवादुवाच । 
यह्‌ जु काम-श्रर कुद है रजगुशीं ते हेय । 
वयोर पूरन -होड नषि एषी को अरि जीयः॥२७॥ 
श्रमिनि टै जो धूम से दपर मलेके भाय। 
गर्म तचा सां ज्यां ठेपै जग इतने "ही. माय ॥३२॥ 
ञानी को ज्ञान इन -वेरी राख्धो. पि । 
कथ ह्‌ यह्‌ अग्न है तकन. कोउःटपि ॥६९॥ 
इन्दी मन श्र वुद्धिहे येही.यां क थान) 
टन करि के नाशन जुः. कानी ह कृ जाम्‌ ॥४०॥ 
ध्रसैन -ताते प्रथमहौःतू इरन कमो रोकरि। 
हरत ज्ञान विक्ञान जे दन पापिनि का ठप ॥४९॥ 
इन्द्र रै सते परे ताते एः मम स्र । 
पतते पर जं दद्धि दं ताते क्तम्‌ जोय ।४२॥ 


भ | 


० श्रीभगवता भाषो । 
प्रतिं लसि धिते परे मनःको कर वश मोह । 
कारमरूपःश्ररि दुह फो मारि उरि नरनाहं ॥४१॥ 


त -शरीभगवहीतापुपनिष्तु तहवि योगशा भरीडृष्णा 
केनसंबादे क्मयोगोनामं दृीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुथं अध्याय . ~ 


प्रीभगवारुवाच । 
यहे याग ६.मक्ट्यो परिले रिसा जायः। 
तिन तब मसा क्यो मनु द्वा सखाय ॥१॥ 
परम्पर या योग को जानत ह ऋषिरायः) 
बहुत दिना रीति" .गयो; सोञ योग नशाय ॥ २॥ 
वहे - पुरानो थोग है तोको दियो दता! 
यते तू भो मित्त है श्रीर्‌ भक्षि के भाय ॥१॥ 
| रसन उवाच}: -, ` 
दुम तों प्रकटे हो प्रबिं सूर पुरातन देव | 
ठम कत्र तासों है कृद्यो हौ जानौ यह मेष ॥४॥ 
ध्रीमगवादुवाच । ` . `` 
तेर श्रं भरं जनम्‌, बीते बहु. बार । 
तरू तिनकरः जानत नद हौ जानत निरथार ॥५॥ 








` चतुथं श्रध्याय | : . 


श्रन्‌ श्रतरिनाशी एकह जगत हशः फरतार । 


प्रपनी इच्छा जेतहौ शदः तख श्रता ॥ ६॥ 
<जव श्रनं जग मे.चटत प्रम धको भाप | 
वदत्‌ श्रधमे ज तहां ततर भ प्रकटत श्रा ॥५॥ 


` पाधूनकी रक्षा-करःपापिनि; रसत मारे) 


~ = 


यापतरीतिपुधम कीयुगशुी मारःकिचारिः॥ ८॥ 


~. जम कँ ममादिन्यं दैः तंस ;लहै ज कोय. 


-तज्ञै मोको मिते ब्रहरि नं जममःसोय॥६॥ 


-रागादष मरको तजः मो म रसः सीर 


वहुत तान्‌ तपःकरि चे, मोही मिः तमार ॥१०॥ 


, जो -मोको जपेः मनै..हः-तेते , फलः देत। 


श्रसेत्तःते सवःजञपत मे मेरो मतत गहि लेत, ॥१॥ 


"कमे सिद. कौ. चाह्‌.करि पूजत देवन लोय 1 


कनक नरलोक ये-पिदि केति होय ॥१२॥ 
चारो -र.जु भरे करि गुणः कम विभाग। 
है इनकरोःकरतार द्रं निमा राग ॥१३॥ 


कमै न भेको कति द माहि न फल $ चाह। 


पजा. भीका. मजे कम, चाध ताह ॥१४॥ 


ण्‌ 


जो चाहत हैः युक्ति को. कद करमःजा श्रायः। 


९९ श्रीममवद्रीता सपा | 

ततितू भी कमःकर्‌ प्रहसनं को मत पायं ॥१५॥ 
कोन शरक .पकषषं को रहत पडतो महि 
युक्ति क्रा सोई. केम कहैः-देत हौ तोहि ॥१६॥ 
जन्यो चहिये कमं को  श्रौर विकमं -सुभरवंः 

मुनिं शरक मति लीजिये मेहन कमे के दये॥१७॥ 
कपनः साभा: श्रकमं जे लखे श्रकमनि कम | 
बुदिवन्त तिन सेवकिये मिटे मनने के मं | १५॥ 
जके सब. श्रारेम निज्ञ भिना कमनो होत) 
तासा पित्त कहत हः निजं है कभ. गोत १६॥ 
कैप पतनिः.वे ड्‌ -तदा.तृत्त करन धार च 
ताको.कमन"करत गे ने यम की फर्ि ॥९०॥ 
"जति. देह निज काम धेरिपरह जाहि) 

दह्‌ काज; कमनिःकर :पाप न लगि ताहि ॥२१॥ 
“य्॒रालाम स्तीष जाः दुख ख गिने न॑ दोय | 

सि्रिअरिषिहि रक्री कं न वधन होय |२२॥ 
तश्र सकल. जो कामना ाने.लगवे. चित । 

यका कर्मनि करे सो नर चाधिये मित्त ॥२६॥ 
“हो श्रगिनहवि हाहे श्रपौ अहारि जानि । 

भा जह मे सो रह .क्म-तपाधिहि उनि ॥२४॥ 


चतुय क्रभ्याय। , १ 


पन को सजन है कत प्रप बहुं मोई | 
एकं हममे सेत है शनेः योग क दाई ||२५॥ 
एर जु होमत इन्दियन संयम धरानि-खस्प 
` विषयिन हमत एकं है इन्द्र श्रम ्रनुप ॥२६॥ 
जो. सव इच्छन फे कत्सं करोर कम सव पाई्‌। 
"हभत सेयम अग्नि म प्रकट 'कर चित लंई'।२७॥ 
एक यजत" हं देवे सा एक तपस्या यग] 
एक जु पदे ही "धमे एक न्‌ सो लेग ॥२२॥ 
होम श्रपनहि प्राण॒ मं प्रर श्रपानहिं माहि] 
` भरे प्रन ह् गके क रहत जुरै ननाह ॥२६॥ 
प्रारनही मप्र को' हमत तजि श्राहार। 
ये सथ जनत य को मेरतं सकल.विकार ॥३०॥ 
यञ्च शेष श्रत भवतं हमि बह मलीन 
चो लोक यिन यज्ञ नहि परलोक ह दीने ॥६१॥ 
बहत भाति वेदन कहे यज्ञ सवे प्रमान! 
“ते "सुच जानह्‌ कपतेः लद यक्ि ख खान ॥२२॥ 
रव्य. यज्तते है बड. रान ` यज्ञं इहि दायं 
जते कम्‌ वेदन कहं जाना६.रह समाय ॥२३॥ 





१ धन दैनां। 


8 भ्रीमरावङ्गीताःभाषा | 
करे. वहूते..मम्रता श्च रु सेवा भति 
2 ज्ञानी उपदेश है हान जितै. शांति ॥३४॥ 
परयुन तू या. लहे नहि लहि है किर मोह 
रीष जीवन को देखि हं श्राप माम ॐ सोह ॥३५॥ 
घर प्रप्रने .जो: बयो. परपद -ते.होद। ` 
ज्ञानयान चद्वि.उतरि.हं परापतिघु.सम्‌ जे$ ॥३६॥ 
जेप. सवाल 'इताश की .डारे .तष ही, जारि,। 
सान अगन त्यो वल ह परति क्म निनी रि ॥२५॥ 
कोन समान्‌ लोक ःपावन नाहं श्रौर ¡ 
योगः साधना. जे करे लै ज्ञान को दौर ॥३८॥ 
ईदरीजित. शद्धा .सहित ; एवै एसो ज्ञान 
ता पये तुरत ही. लहै जु शाति एुजान ॥२६॥ 
जासुरख श्रद्धा विना ताही को .यु.विनाश | 
जाके. सदेह है" सो एुखल।क. निश ॥४०॥ ' 
मोको. श्ररो..कम करि द्रि पदेहः दूर 
भात्रा षधनक्मेे रह. सदा.-सुख पूर ॥६१॥ 
मेह जु श्रक्ञानं ते 'उपण्यो भ्रयुन- आहि 
शानसुद्ग म करयागं कररिनताहि॥४२॥ 
भौमगवहतारर्प न योग (४ 
त जयन 


¦ 7 पञ्चम्‌ श्रध्याय| ४५. 
पञ्चम अध्याय । 





श्रुन उवाच) 

कुहु कहत सन्यास को कवर कमै को -योधु। 
-निश्चय करि एके-कटो जे . युख-सयोरा॥१॥ 

`... भरीभगप्राजुधाच। 9 
कमयोग -संन्यास श्रये! दोञ-.शभवैनः। 
कृमे योग सन्या मे कम॑मि लि चित चेः ॥२॥ 
: दषते चदे तजे .सो. भंन्यांसी :जानः। 
राग्‌ देपते जे -रहित तादि दयो तु मानः॥२३॥ 
यग सख्य को हे कर सुरल पित नाहि 
दोउन .मं -एकेःभजै, दाऊ फलः है ताहिः}४॥ 
- छोर जु- स्वि सांस्थते *सोदःःयोगते होई । 
सांख्यः योग एके गने ताको :्ञानौ \ जोई: ॥ ५॥ 
~. लहै-सन्यासदि दुःख सोधिन कमणिरे मित्त। 
 योग-युकति जे .कात द सदै सक्ति -निथित ॥६॥ 
इद्रियनितः है हिय योगयुक्त जो कोयः। 
जीवन्‌ जानं श्रातमा कम रिप नहि हाय ॥७॥ 
दानी. कमैनि.कतद्र सेड कि नहिं मान 


9६ 


श्रीभरगु्दीता भाषा) 


सुध देखते दवत पनि पुनत चलत ह आन ॥ ८॥ 
सोवत जागत चल्त.श्रर बोल्त उरिह्‌ देत । 
इन्द्रिय व्िषुयनसां पमी जानत ह यह्‌ हत ॥६॥ 
कै कर .तजि सग को , सबं को ब्रह्म जान्‌ | 
ताको पपन लगत हः. पद्यपत्रं जल्ञ मान ॥१०॥ 
देही मन बुधि इद्दियन यागी ह निहसग । 
कर्मे करत्‌ श्राति. चावसा चत्त शद के ठग ॥११॥ 
शनी. ूःुक्तिहि लहं केम करे. फल 'छोडि ) 
मूर फलं कौ श्राश करि वधते कामनाश्राडि॥१२॥ 
मृनर्वैरे करमन जे तज ज्ञोनी तिनको मानि) 
नव हरि पुर म व लेत युखन कों खानि ॥१३॥ 
इश्वर नह करमन कत नह्‌ करमन करताः। 
कमपलनिहं निः करत.पकति कर विस्तार ॥१४॥ 
सुदतःन काहू क गह ओर पप नाह तेद्‌ 
दीप्यो ्ानश्रज्ञाने ते मोह न ' कटने होई ॥१५॥ 
द्र किण श्रज्ञान जिन रहिये ञान प्रकटा । 
दत ` ईश सुरूप-.ते ज्ञानं सुर ॐ दई ॥१६॥ 


"जे म॑न.को श्र दुदधिको एस. ईश्वर माह । 


अन्म.मस्ए्‌.तिनको नही सु्िःहोई मरनाह्‌ 1१७॥ 


 पुख्म श्रध्याय १ ९७ 


विधावत, पुनीते! हिज गो.गज कूकर जान \ 
दनक कषान सव लखत भेद सेत नहि मान ॥१५॥ 
सताः जिनके जीय म तिने जीत्यो संसार! 
पिना दोष मो "ह्यते घ्रह्मी.ते निर्धार ॥१९॥ 
पुख पाये हरषे.न सौ ' दुख पाये न रिसिंय ] 
राखं थिर निज वुद्धि को ब्रहि रहे स॑माय,॥२०॥ 
चाहुर फ यंख क तमे द्िथसे 'हुरष सुजान 
ब्रह्य व्रेपय वचतका धरत हं श्रक्षत सुख मन ॥२१। 
विषय जिते संसार.केतेषं दुख के मृ्ञ। 
उपजत त्रिशते हं तिन्ह परिडत गहं न भूल्ञ ॥२२]॥ 
कामपक्रोधकेवेगको जो सहि सके सुमाई्‌। 
सा यागी नित ही रहूथेर युखं म लिपटाई'॥२३॥ 
! जाक हियं प्रकाशा हं श्रतर. यख. श्राराम। 
वह्‌ योगी "पर्य हे लहै व्रह्म को ` धाम ॥२४॥ 
' ज कानी ˆ पापन 'तज॑त हते गह्यम लीन। 
भेदने तिनके जीय मं रहत सवन सा दान ॥२५॥ 
कम्‌ कोषजे रहित ह वर कन्हे जन चेतत । 
कानयवन्तं ते है पदा चहं उदु" दिशि मित्त ॥२६॥ 
वजे विषय . संसार कटश मौह मेथि राच । 


9. श्रीयगवद्ता माषा। 


नि श्रपान् तम करेनासा मधि श्रप्रिलंसि।२५॥ 
;: संति इन्दि बुधिःमन सक्तिहि म मन ददः 
इच्छा भय क्रोधहि तज "युक्ति पदेारथं संद"।२५॥ 
तुप यज्ञन को्योगता संव.लोकृनि को ईश । 
शति लहै थ-जानिके मोको, रभु जगदीश ॥२९॥ 
इति श्रीपगवद्वताशृपनिषयु बहता योगेश थी्ष्या 
सनसवदे. करषयोगोनाम पमरोऽध्यायः॥ १॥ 





षष्रं खभ्पयि) 
| श्राभरचदुधाच। 

-कपफलन . चाह . नहीः.कर, कम॑ निष्काम । 

यागी संन्यासी वही पे-खल.को धाम )-१॥ 
; जक, संन्यापी, कहै -सो 'तू-वोगी - जानि | , 

विन्‌-संन्यासहि योग नि य संच तूमानि | २॥ 
: धागहि केमेनि लेत है. ज्ञानी. चि प्रिचार। 

योगं शातिहिःगहै विषय.दन्दियन मार-॥२॥ 

:.व्रिष्यन सों श्रर कम सों होड परीति जव द्रि 

सबसृकस्पन्‌ कृ तज -योग. रै .तव पूरिं | ४॥ 





 एटश्रध्यायं ^, २४ 
निज श्रतिम को उद्धत श्रधोगमेने नं करद 1: 
प्रातमही रिपु श्राप को श्रातम्ही घु देर ॥५॥ ` 
श्राप जान्यो श्रोतमाः सोई बुं 'धुपाहि। 
तिन जीत्यो नाहीं जन श्ररि ह बरत ताहि ॥६॥ 
` जिन जीत्यो हं भ्रातेमा शांति लही वहू सानं । 
शीते रष्णयुखद्खयुसंम त्रं श्रपमान स्मानि। ७॥ 
` जमित क्ञान धित्तान जो श्र इन्दियजितदहर्य। 
सोनी पाहनः एकं सम गनेःयुयोगी कोय | न॥ 
“पित्र उदासी गनरं पुमि श्र निजं व॑ध समान । 
साधू. पाणी चित्ते मशनं एकः उन्न ॥ ६॥ 
वेदि दकोते इक चितो -योगी सधि योग। 
एकाकी "चारै नं कष्टः जेरे नरि इल भोग ॥११॥ 
दौर तीत निहार केः करि श्रसिने' विंसतास। 
नहिं ठचो नीचो नही पदं इर अंजनं विथार।॥११॥ 
करि मन को जु धिर सव दनदरिन को जीति। 
करिके श्रातं शुदि को .योगःकैरं योरीतिं ॥१२॥ 
काया शिरं शरं ओवै को रास .एक समार्। 
नासं श्रमरहि दीटि धरि देखे नदि दिशिं शरान ॥१६॥ 
शन्ति भयं को तजे जह्मचयंः्तं लें । 


३४ †भगवदरीता -भूषा । 


मोम रसै. रोकरिमन लैःयोगके.भेय ॥१४॥ 
यहिविषि के जुयोगृकरो निज यनको पिर रुखि। 
शान्ति लहै मोफो मिले रै श्रमिय स्स चाचि ॥१५॥ 
("योग -सरैः तहिं बहु भयं विनः एरय मत्त 
सोषतहू-सोे नहीं चरस जग ज्गहु नित्त ॥१६॥ 
युक्त रहास व्रिहार जो कमं युक्ति एनि, होय। 
जागत सोषत.जो यगत सो 'उारत दुख थीय ॥१५॥ 
जद निजचित फरो रो के रासे-श्रातन माहि) 
तजे सवै जो-कामना मो योगीनर नाहि ॥१२॥ 
जेषे दीप-सभीर . धिन शहै..ज्योति ठहयय, 
योगी. निर्चज् चित्तो उपमा है या भाय | १६॥ 
¦ योगी; पबत - योग कों चित्त जहो . ठहयय+-- 
नंस्खत.श्रतिम का तहा रहत सदा-युख-पाय २० 
; जो सुख ईन्द्रियते पे -वहते बुधि .गहि केत । 
वा ;युख कोः जनेः. ता "पद्ध है -नेतं ॥२१॥ 
;ज। ये .लाम न्र्धिक शरोर हानि मर मित्त । 
धिरता.कहि ओले नहीं हु इल पये नि्त.]२२॥ 
दुखट्ूफे ज संभ को- भने. सेत वियोग) 
निश्चय क्रि जो कटिके ताको कहते योग |२२॥ 


: षष्ठ अध्याय)1 ५: 
धीरज धरि श्र श्रवधिकर हरेह सतर स्यागः। 
कष्ठु-वे करे न फामना श्रातम सो.श्रदयम 1२६ 
मन चचल जित पित च्ञ ताको राखे रि । 
कै संय॒म-निज श्रातमा सनै सु ताको ठकि ।२५॥ 
जाके मन मे शाति ह .पायं रहते जे कोई 
मगन जु व्यः श्रनद मँ ताःयोगी को जो |२६॥ 
जो योगीं दहि विधि कयोगरपपिको त्यागि": 
सहजे बह्म पुखर लह रहत श्ररगि ॥२७॥ 
मोहि लवे सब ठोरजे श्रह सवको म्वाहै माहि 
मोको देखतं सो.सदा हे दः देखत. तहि ॥२२॥ 
व्याप्रक़ ह -्व॑ःजगत म मोको सेवत.रेोद्‌] 
केसे ह किरी -र्हे; ताटो मो म जोई ॥२९॥ 
व प्रणिन मे सथित-युमे भने एक मि हेहि । 
स विरेश्रस्थिरनुहःथहःरसि भले रं मेदि॥२०॥ 
सबको देखे श्राप समः सुख. दुख एके भाइ । 
सो योभीः सबते. वड -मो मरह समई॥३९॥ 
{-! ` अररर्व उवान्र।,: `. 
ग, कट्यो तुम्‌ ङष्एव्‌ मोकोः.एक तमान) 
रहन मो चित चलतदीःजो दम किय वलानः॥३९॥ 


५, 


श्रीभगवता भाष। 


मनै चेत्रलृष्ण ज्‌ वहु क्षोभक दद जान । 

ताको रेकत पवन सम दै भरति कठिन सुजान ॥६३॥ 
४५ श्रीभगवासुववि । 

श्रजुन तूः की मन ` चचल्ञ न गरहाव | 

योग-्रिये वैराग सों नीके पकछ्यो जाय ॥३४॥ 


-जित् पकर नाहि चित्त निज ताप याग न हई । 


जनश्रंपनां मनवश केयारह्तयतन हस &13 ५ 
"८; श्रज्चुन उवाच 1 


यजन शरीर श्रद्धाः सहितं योगे अता पहं | 


लहैनसिदि संयोगे की कोने ग॑तिंहिको जाई ॥२६) 
रिध :दुहुन के भष्टते वाद जौ विनशाई 
ताके कदू न श्ाप्तरो रहो मट्‌ क भाई 129 
मेरे था संदेह. को दरि करो -. जगदीशं | 
काद्र सदेह यह दुर्म विर्न परौरं न ईर ॥२५) 
; `“ ओयगवादुवाच। 

्रयैन. दोर लोक भ तको हेद्‌ न नाश । 
भले कमे जे करत है तिनको नाहि श्रथवास ॥३९॥ 
पुएयवन्तं के लेकर.चहिं रहं बहुत दिन जाई । 
योग भनवे श्र शुचि षर जेनै.श्राई ४५ 


षष्ठ श्रध्यायम ` १२ 
रदिवेत योगी ङक्तनि श्राह लेड श्रदतार। 


जन्म लहत देसे धरन हुलस है निरधार ॥४१॥ 
तिन्ह पहली देह को -लरौ बुडिः संयोग । 
यतन करतहं सिद्धि का वहू विधि सार्धं योग ॥४२॥ 
भो तो श्रपने व्र नहीं है पिले श्रभ्यास्त। 
ताते उपने योग जो बह्म शब्दम वात ॥४३॥ 
घोगी जो यतन कै सव श्रव डरे घोव। ` 
महत यतन स्निद्े क्षै ताहि परम गति होय 1९४ 
तपसीते योगी श्रधिक ज्ञानीह्ं ते जानि। 
कमेनिटते है श्रधिक श्रुन योगनि ठानि ॥४५॥ 
ज योगी रखे मनहिं सो मँ निहचक्ञ भाय | 
्रद्धायुत मो को मजे सो सवते श्रधिकाय ॥४६॥ 
कर्मज्ञान वतवोग ते क्ति स्रनि.शिरमोर। 


तिनश्रजुनर्मवश कियो मो विन चित नहि श्रोर॥४७॥ 


ति श्री भगव्ीतासूपनिपतु विचायं गोगशत धरीरृप्णाडन- 
पवार शात्मसंयमयोगोनाम पष्ठोऽभ्यायः ॥ ६॥ 


९४ श्रीभगवता भाषा 
सप्तम अध्याय | 


भ्रार्मगवादरवाच । 

मेरो ही.करि श्रासरो मोही मं चित राघि। 
जानहि निरसन्देह यह मोहिते सव पुनिभालि ॥ १॥ 
ज्ञानो श्रोर विक्षनह तोम कहौं वान । 
जाकेः जनि जानो कहु न रहत ह जान ॥२॥ 
यतन कत है सिद्धि को एक हजारन माहि । 
तिनं मै. कोउ लखे बहुत लवे सुहं नादि ॥३॥ ` 
भूमि नीर पावक पने श्रु्रर मन बुधि सान। 
ग्रहुकार है श्राठ्वो माया मेद्‌ न जन॥४॥ 
रपरा नते शरोर यह परा कृति मम जान | 
जीवत्तसख जिहि जगपरेड यहं श्वसन मन मान॥ ५॥ 
माया. मेरी. ए यह जिन जु गयो संसार । 
साची मनम मानि ले जीवह्प निज धार॥६॥ ` 
माया ते उवत्र है सवैर्जहो दय| ` 
हौ उपजाञ सब जगत नाश करैं जु भाय ॥७॥ ' 
प्रन मेते जो पएरे शरोर क्रु जनि जान] 
पे पमो रह ज्यो सतहि मणि सान ॥८॥ . 


` सप्तमःश्रष्यायः।;: ३५ 
श्स.जलम शशि स्र मकिरन यु मोको मानि।-. 
ति मँ अरर मर्य मे पोरुष सम्‌ धुनि जानि ॥.९॥ 
पुनि सुगन्धो भूमि मे ही पव्रकमे तेजु। - 
जीवन दरं को जीवर रं तपपतिन तप लसिलेजु ॥१०॥ 
सब जीवन को वीज हं मोको जानं लेहु। ` 
ुद्धिवन्त मे वुद्धि हो सव तेजन को गहु ॥१९॥ 
वृ बलवन्तन को जु हँ काम राग तिन नाहि ।. 
कामरूपहौँ हीं जुहो धम स्वे मो.माहि॥१२॥ 
राजस तामस सच्च को ओ. ह सिगरे भार्‌ । 
यह सच मो मे परत है मोहि न इनसों चइ ॥१६॥ 
तीनां रुख के ` मावते जिन मोहय ` संसार। 
मोको कोई नदिं लखत श्रव्यय्‌ इनते पार ॥१४॥ 
भरी माया युण्मयी दुस्तर तरी न.जाई्‌ 1. - 
पावै जोःकोर मो शरण सो जु तेरे पुल भाई ॥१५॥ 
पापी मूर तो चड़ ते नहि पवत माहि). ` 
ज्ञान जु मायते हस्यो. श्रसुरगरनि मे पोहि ॥१६॥ 
पुएयवन्त जे चारि विधि मोहि भज चित रेन ।.. . 
्ानी रोगी कामयुत विज्ञानी -सुन तैन ॥१५॥ ` 
ज्ञानी जो. भक्तिहि करैः सो सवते श्रधिकाद्‌ ।' . 


। 


१६ भ्रीभििवैरीता भाषा । 


ञानी को वह्लम "तदै: ौनी ' सो. सौदा ॥१८। 
तेर भत ये सनं बडे चनी मोको जानि 
उत्तमगति पारय तिन पसषहिलत नीह सीन ॥१६॥ 


बहु जन्मनि को लह :जानर्षन्तं ₹ [यत्त 1 


वादुदैव सब मँ लखे. सो दुरम है नित्त ॥२०॥ 


नेष ञान जिनके ` हिये सेवतः श्रौरे देवर । 


श्रपने कामे सभाव सां बध्यो दुं ताही भव ॥२१॥ 
्रदययुंत "ते. पूजहीं जां देवन चितचाई्‌ ! 
ताकां ताह मभि हा शरद्य दहु, द्द ॥२२॥ 
सो वहीं श्रद्ध सहित पूजत(वंही देव | 
देत जुःही ही कामनः वह्‌ जानत नहि भेष ॥२३॥ 
फलं थोरो पावत जुवं षिना नहे मूढ 
देवभक्ति देवन भिज्ेमेरो रोको भूह ॥२४॥ 
जिनकी थोरी वुद्धि हँ जानत भक्ट न मोहि | 
भ्रविनाशीं उत्तमं जु हौं सेवते न्यारो ओहि ॥२९॥ 


4 


ठप्यो जुं माया योग.हौं -काहू के न भकासे । 


भूरख माह न' जानहं त्रजर भमर सुंखवोप्त ॥२६॥ 
च - आत जानत्‌ ' नहा वतेमानहू ममेत्त | 


षे 


दे वहार सब को. लख मोहि लंखे नहिं चत्त ॥२७] 


स्म श्रष्यायः। :: ३७ 


राग देष श्रज्ञानः सेः सवे जं मोहित होत । 
मन जु लेत.है आप को-हम हुरनि उह ॥२२॥ 
युएय करं जे जगते द्रि करः निज -प्रप। 
तेह: चूत ` `मोहर्ते; मोको ; पावत श्राप ॥२६॥ 


जरा मरण की हानि कों जो कोडःकरत उपाय, ` 
१ {8 0, ०\ 
जानत त; अध्यातमाह , मह्य -कम. के : भवय] २०॥ 
-श्धिदैवत अधिभूत सो मो सीं .सेवत नित्त ॥ 
न 


रन्त. समय मूलै नही- योगी मेे ; वित्तः॥२१॥ 


[1 


इदि श्रीमगग्वीतासृषनिपलु त्रहमवियायां दोगशत्े शीडृष्णानेन- 
सुवादे इानविङ्ञानयोगोनाप् सकषमोऽ्ध्यायः ॥ ७ ॥ 


| । अषटमरध्याय 1. ^, * 


1.11 
{८ अह्न उवाच । (1 } ¦ ' 
श्रध्यातसःतां बह्म. कमं का जशद्रर 1 
. छ्रभिदैवत श्रधिमूतः तुम जानत .षिघप्रीसं | १॥ 
ग्धिग्रबहि कासो क्तः था देही भ कोनः। 


किते पुम-को जाते यःक जवं गोम ॥२॥ 


द८ 


श्रीभगवता. भाष । 
: श्रीमगवायुदाच । 


श्रक्षर सां वरह्यहि कहत श्रध्यात्तस जु पुम्‌ । 


जे उपलावत' जगत को सोद. कम युदाडई ॥ ३॥ 


देह जु है श्रधिभूत यह अधिदैवंत है जीव । 


सत्र दहन की देह. मै दय श्रधियत्त सपीव ॥४॥ 
्रतसमय मोदि शुध करि तन त्यागैः जो कोय । 
सोधत ही मोको मिलै तहां न संशय दोय ॥५॥ 


श्र तै देहै तजे सुभिरे ज जो: काज । 
 .पारथ .शोचत भाव जे सो सो पावते साज ॥६॥ 


` मरो सुमिरन नित्य कर युद्ध करे किन मित्त | 


प्रपमोमं बुद्धि मन हो श्राऊं तव चित्त ॥७॥ 
थोग भरर श्रभ्यास मँ जाको चित धिर होय। 
मो चिन्ता राखे सदा पुरषं पवै सोय ॥८॥ 
सब करता सूक्षमजु ति कवि सु पुरातन मान । 
रवि समान सवतो परं सुमिरन ताको ज्ञान ॥ ९॥ 
मरण समय मन थिर करे भक्तियोग वल प्राय | 


` भू्टिमष्य पारो धरे परमपुरुष मे जाय ]१०॥ 


भ्र्षर'जासं कहत है वीतराग . ज 'जात । 


 बहमचये कोने करे.ता पद कीः यह्‌ वात ॥११॥ 


श्रष्टम श्रध्याय |. २६ 


सवे दारन को वश केरे मन रोके हियमाहि। ` 
पाहि रासे शीश मे रहै. धारणा गाहि ॥१२॥ 
प्ररवाक्षर को जप केरे सुमिरे मो के नित्त. 
यहि विधि जो दहै तजे लहै परम गति मित्त ॥१२॥ 
स्थिर चित ह मोको भने सदा निरतर हई । 

ता योगी को सुलभ है श्रोर सदै नहि कोर ॥१४॥ 
महापुरुष सिद्धि क्षहै मो के पाय प्रवीन | 
दुखको घर जो जन्म है तामँहोतन दीन ॥१५॥ 
्रह्यललोकललो लोकं ञे तिनते फिर न जु लोई। 
श्रजुन मो को पाद्‌ ॐ जन्म सहे नहि कोई ॥१६॥ 
सहस युगनि के श्रन्त मे ब्रह्मा को दिन जानि । 
रातह इतनी होति ज्ञानी कद बलानि ॥१७॥ 
वह्याके दिन होत ही प्रकटन यह्‌ सपार । 

` निशिके श्रये जात दहं माया म तावार ॥१८॥ 
वार वार उपजत सै जीवन सब रे मित्त। 
ब्रह्मा ॐ दिन रैनि म वहे जात दै नित्त ॥१६॥ 
बह्म जु माया ते परे इन्द्िन गहौ न जात | 
सव.जीवन के नशत सो कबहु न नशात ॥२०॥ 
सो श्रक्र परम गति ताहि न देसे के्‌ । 


४९, 


श्रीमगवद्रीता-माष। 
पिरिन ताको पाके परस धाम मम जोह ॥२९॥ 


, भक्ति किये ते पाद परम ' पुरुष क। जान । 


जामे, सगरं जीव ये जग विस्ताये श्रान ॥२२॥ 


-िर भवत जा काल मँ नहि श्राव्रत तकाल | 


श्ररुन तोरसो कहत हं न यहं सीख विशाक्त ॥२३॥ 
भ्रमन उति दिन शुक्कपट उतराय॒रंके मास । 
जात जु -्ञानी या समय लहै व्रह्म मे वास ॥२४॥ . 
धूम निशा दक्षिण श्रयन कृष्णपक्ष जा होय । 

शशिमडलं योगी लह फिर श्रावतं हं सोय ॥२५॥ 
शुक्त कष्ण ये गति कही ते संसार होत | 

रिरि रावत है एक गति एक लहत ह जेत ॥२६॥ 


' ज( जान दं गतिच यागा माहनह्‌।य। 


योगी है श्रजन ु्ं सव्र काल्नि मे जोय ॥२५॥ 


स 


, वेद्‌ यज्ञ तप दान को फल जु होत है मित्त । 


योगी ता फल कौ लंह सदा रहे नि्हचित्त ॥२०॥ 
सच फलाक्रो फल सारफल् योगी हरिस योग । 
भक्ति कर सोक। मिले फलं त्यागे करि भोग ॥२६९॥ 


इति आमगहीतासूपनिपतु ब्हमपिवायां योगश्च श्रष्णा- 


हेनसवादेश्षरह्मयोगो नाम्मोऽ्यायः | ८ ॥ 


' नवम श्रष्याय ] ४१ 
नवम्‌. अध्याय ` 


' श्रीमगवचादुवाच । 


शरन तों कहत हौं एकं रुत्त यह बत । 
सुभे ज्ञान विज्ञान को लहै युक्ति की.घात ॥ १॥ 
-उत्तम वि्याराजे ह श्रति पवित्र. तू जान। 
फल ताको भत्यक्ष है , करि बरोह सुखमान ॥२॥ 
क्रिवि कोया मके जाके शरदा माहि] 

ते मोको पावत नहीं डोलत ह भव माहि॥३॥ . 
्रिस्तास्यो जव जगत मे मोहि न देसे को ।. 
सवे जीव मोमे व मोहिनता मै ञेई1॥४॥ 
मो म कोऊ नहि वसे यह ईछरता देखि ।. 
उपजाप्रत पाड भत जु नाह तिनमे श्रवरेखि ॥५॥ 
जसे पवन श्रकाश मेँ फिरत रहै सव बार. 
त्यौ मो मे यह जीव सब फिरत इन निरधार ॥६॥ 
मेरी माया मे र प्रलय -भये सब जन्त |, 
कल्प श्रादि पिरभ्यो तिन्ह मोम तिनके तन्त ॥४॥ 
श्रपनी -माया लेह: हँ सिरजित वाखार। 
मायाही के वरा प्रख्यो रहे सदा सपार ॥८॥ 
श्रजुन;मोको कम यह कटू धित नाहि । 


४२९. 


श्रीभगवता भाषा। 


सच उदासी रहत ही त्रासक् न तिनं माहि ॥ ९॥ 
हौ रेत मय ही जवै उपजत्त सव संसार । 
पारथ याही हेत ते कित घु बार ॥१०॥ 
मोको, मानतत जानि कै ्राद्र करै न कोर । 
मूरल यह जानत नहीं इहै जु ईरषर होई ॥११॥ 
नः तुश्राधरित जानि माहि करत श्रता मृद्‌ । 
जानें नही प्रभाव मम सपक दश्वर गृह्‌ ॥१२॥ 
उत्नकी श्राशा सुफल नाह सानकमेता धाई। 
तिं श्राषुरी राक्षसी ता मे वृडे धाई ॥१२॥ 


देष प्रतिमे जो मिहँ कामक्रोधको त्याभि। 


ते.मो करो पाधत सपे रहत जु है श्रुरागि ॥१९॥ 
मिलजुमहात्माुखकृति पाथजानि मोिधन्य] 
भव्ययसवर भूतादि नित्‌ भजत्‌. जु मनसारन्य ॥१५॥ 
नित कीनेन मेरो करे यतनन मो त रासि । 
भक्ति सहित मो को नवत भरे ही गुण भासि ॥श६॥ 
ज्ानयज्ञ कोऊ भजत मो कोः सेवत मीत । 
कोख मानत एकं करि को . बहुत पुनीत ॥१७॥ 
हीत श्रर यज्ञ हौ सधी श्रोषधी जनि । 
हौः पवक शअररे.होम हौ मेतर मोको मानि ॥२५॥ 


लवम्‌ श्रष्याय)। ४१ 


मता पिताजुजगतको हों हींहं करतार। 
कऋण्यजु्ाम पित्र हो श्रौर वेद अकार ॥१६॥ 
गत्ति निवास मत्तो शरन सक्षी प्रयु श्रर्‌ वंध । 
उत्पति भ्रलयस्थान निधि श्रम्यथ वीज श्रबध॥२०॥ 
तपत गहत त्यागत जु ह वर्त महीं जान । 
छ्मृतं कारन कनही हो हीं श्चन सान ॥२१॥ 
यक्त करत पापन्‌ दहन चाहतं स्वर्महि वास । 
इन्द्रलोक सहि भोग्वे दिव्य भोग सपिजलास ॥२२॥ 
किर श्रायत भूल्लोक मे क्षीर्‌ पुएयं जप्र होय ) 
श्रावागमन ते करत ह कामत अ ज्लोय ॥२३॥ 
भक्ति कर जु श्रनन्यहै मोही म चित रलि। 
योगक्षय तिनको करे निज जनको श्रमिलासि॥२४॥ 
प्रीर देव फे भक्त ञे सेवत श्रद्धवन्त। 
विधि शो मोको भजत लहत न मेरो तन्त ॥२५॥ 
सष य्न कौ भोगता शौर सबम को ईय ।' 

जे मम .संस्य ग जानहीं डारत तिनको धीश ॥२६॥ 
देवेभक्षिं देवन ल्ह पितृपूनि पितृथान । 
भूत भज भूतादि `लह मो पूजँ भगवान ॥२५॥ 
पात पल फल नीर को जो श्र करि प्ीति। 


४१ श्रीभगवद्रीता साषा। 


$ दियो हैं भक्त को देवि प्रीति कौ रीति ॥ 
_.जकटुकरत जो शररन है जो होमत जो देत। 
्र्ुन.जो तू तप कर. मोहिं देद- करि हेत ॥२९॥ 


॥ द्‌ { 


भले. .बुरे जे" कमै..हं तिनते बरूहि ` मित्त । 
भक्तियोगःस॑न्यास करि मोहिं लह इनःचित्त ॥३०॥ 
हौ, सब. ठर समानहौ -भर-पीति न द्रोह । 
मोको सेवत मक जे. तिनं मो सं .मोह ॥३१॥ 
, दुराच्रार मो को भजे, है ग्रनन्य के माय 
| ताको तुम साधौ गनो शम्‌ निश्चय ॐ दाय ॥३२॥ 
वेग होदू धरमातसा शांति लह वहू भाद्‌ । 
्रञुन निश्चय जान तू नहि मो भक्ति नशाद्‌ ॥३३॥ 
रसन सेवत. -मोहिं जे पापयोनिं होय । 
त्रिया शुद्र रर वैश्य पुनि लर परम गति सोय॥३४॥ 
. षि पुत्र सक्ठिवर.राजा रिपु वह्‌ माय । 
 सुख.श्रनैत्‌ या लोकःक) मोहि भने चितलायः ॥२५॥ 
मोको भन्‌. तू नम्र हैमीं म मन रासति। 
यही गुक्तितृ मोहि मिल प्रमनि-सों अभिलासि ॥२३६॥ 
इति ग्रीमगयदरीतासुपनिप्यु -व्रहमवरिचायां योगश .शीहृष्ण- 
दनसवादे रागविवारनरुष्योगोनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ 





¦ {दशमः अध्याय 1; 
दशम खध्याय) 


9 ० ५ 
क्‌ 
8 1 


1: 
(*+श्रीमगावारुवाच । 


दुरी.वातं तों कहत सुन भर्ने वितलं 
है.प्रसनरे तो कह तेरे हतक मयि ॥१॥ 


` फो ऋषि जानत "नहीं मो उत्ति मीतं। 


0 1 


देव ऋषिन की श्रादि हौ नितही रहत पुनीत ॥२॥ 
प्रजश्रनादि जगदीश्वंनिते मोको लसतंज कोर 


` सव म. जानां वह्‌ बज ' पपन उस्त.५६.॥२॥ 


दि ज्ञन-शंमं दम क्षमां श्रन्यङ्कललता हय । 


`` एष मव दुःख श्रमाव मव श्र श्रभयहू जाय ॥४॥ 


तोष व्रहिसा दान तपं सम यशं प्रयशो जान । 


-जीवने-को संब भवि यह मोते होत घं मान ॥५॥ 


सतिं कषिकहवारििनिमोंमनते जु उदोतं 


सवं लोकनि मे ` ही भरते. इनक गोत ॥६॥ 


मेरे योगे, विभूति को तंच -जंनः जो लेत।' 


.मैरहुत्रल' जा ग्ि-सा लह रहतःज याह्य ईत ॥७॥ 


जगःको ` कौ इश दै. मोहे .संब "ही । 


कन्त यह. जानिके" महीं सेवत ` सोई॥८॥ 


४६ 


श्रीभगव्रहरीता माषा । 


रस॒ चित्त मोम. धै बोध पसर देत। 
भेर चरितिनि कहत नित मानि तोप सु लेत ॥ ६॥ 
पवत मो को ते सदा -मक्तियोग के भाई । 
भली वुद्धि वे लहत ह रहत ज मो मं भई ॥१०॥ 
सो श्रह्ञानदि दूर करि 'दयावेत वे होत 1. 
कृत जु तिनके हिये मे ज्ञानदीप उथोत.॥११॥ 
. `", श्रेत उवाच । ` 
परह पवित्र तुम. परमानंदः कोः धाम | 
प्रविनाशौ श्रज पुरुष हो रादि देवर तव नाम ॥१२॥ 
सव ऋषि इथि कहत नारद देल जन ।. 
व्याप्तसतुति दुम ह छत ताते लीने मान ॥१३॥ 
जे कहु तुम सोसो कहत मानत हँ सत भाई । 
दानव देव न जानहीं तुम प्रकस्न फ दाई्‌ ॥१४॥ 
रान. पौ शरान्‌ सखो उम पुरपोतम देव । 
जीवन.उपजावत हरत पालत .देवनिदेव ॥११५॥ 
निजव्िभूति मोमो कह दिव्यचु चितको २(ई । 


जो विभूति श्रीष््‌ ज रही जगत म चइ ॥१६॥ 


धयान, तिहार करत भमु जान कैसे तोहि । 


2. १ = ट 
„करन. पदार्‌ मं लसः सो समभावो मोह ॥१०॥ 


देस श्रष्याय) 9७ 


हिये भ भ 


योग व्रिभूति सो श्रापनी कहिये मों देव | 
मोको तृपति न होत रै घनत श्रमिय रस भेव ॥१२॥ 
भ्रीभगवायुवाच । । 
भजन तोतो कहत ह निज विभूति विस्तार । 
मुख नेती तें कदत एफ दृगन निहार ॥१६॥ 
मव जीवनके विये मे मोहि श्रातमा जानि । 
भ्रा श्रन्त श्र मध्य म॑ मोदी सव म मानि ॥२०॥ 
्रादिलन मे वरष्ु हँ ऽयोतिस मे रवि देखि । 
वायुन मंम मरीचि सं नक्ष्रन शि तेखि ॥२१॥ 
सामवेद हँ दमे इन्द्र श्रमरणश्‌ माह । 
स॒वे जव म चेतना मन इन्धन को नाह ॥२२॥ 
रद्रनमें शेकर जु हीं यक्षन ममि धतेश | 
पत्रक हौ ही सवन मं गेल पुमेर सुदेश ॥२३॥ 
रेव पुरोहित यख्य जे मोहि वृहस्पति मानि। 
पटमुख सेनापतिन मेँ सर मं सागर जानि ॥२४॥ 
हो जु महिन माहं भूय वारी म॑ भकार । 
यत्न मै अपय हँ थावर हिम श्राधार ॥२५॥ 
वषनमे पीपर जु हौ ऋषरिन मँ नाद केव | 
गधन मे चित्ररथ सिद्ध कपिल मो भेव ॥२६॥ 


श्रीभगवद्रीता भाषा 


्रश्वनं -उनैः्रवा ; देरात. गज मांह । 
„ -पोषत सवके काप हौ रमे, नश्नाह्‌ ॥२०॥ 
` हथियारन मे प्रज्र ह कमर हा गु 
काम प्रजाकर .माहःहा वासुकि सपन र्ट ॥२८॥ 
गन मामः प्रनत है वरर जु हं जलक्तत । 
पितन्‌ म चै तरमैमा यमहं संयसवत ॥२६॥ 
दलन. मे परहा हैँ प्रनहारे श्ल । 
तिह ज हँ सव शृगन भे पक्षिन मे रपुव्याल्‌ ॥३०॥ 
उत्तान म पवन हं शस्मधरन मेँ राम । 
जल्लजतुन म सगर ह्‌ नदियन गानम्‌ ॥३१॥ 
्रध्यातम व्रिचान मे वराद पिवादन माहं । 
त्ादि श्रत म मध्य हूं सवर सृष्टि क नाहं ॥६२॥ 
रक्षर मामा श्रकार हँ इन्र समास्नन जानि 
हो हीं श्रक्षय कल हँ धाता मो को-मानि ॥३३॥ 
हौं सबको संहत हूँ श्रौर उपावन्‌ हार । 
श्री कीरति सश्सतु क्षमा होहि बुधि संभार ॥२५॥ 
,सहासाम हौं साम मे गायत्री मधि हद्‌ 
मागीशपै हो मास मै ऋतु वसेत सुखकन्द्‌ ॥२५॥ 
न्ना ह: स्र दलन सं तेजसिन मे तेल । 


दरं श्रषययं। ` ४६ 
जय श्रर उयम सत हसते सतवतंन ॐ जु ॥२६॥ 
अटुङल माही कृष्ण हं प्रन परंडव मादि । 
मुनिन मा ह व्यरेयुनि गने शुक्र कवितादि॥२०॥ 
दडवेत मे दंडः हं . जीतवेत मे जत 
दानत हं सँ रान शुम मोन दुरवन रीतं ॥२। 
्रौपष मे यव प्रत्न म क्न धाठुन माहं । 
प वरन य दसं हौ यो तमभो ननाह ॥३६॥ 
स्र जीवन को जीव ही श्र्ुन मो को जानि] 
भिर चरया तार मे मे| विन.कं नमान ॥४०॥ 
मेरी दनय धिमूति को श्रेत न जाना जाय] ` 
यह्‌ तो योप सो को मै. वियति के भाय 18६ 
जो कटु या संसार मे कतं यण श्रधिकाय । 
तो सव मेरे तेज है दीनो तोरि वताय ॥४९॥ 
बहुत कंच तोप क श्रमुन वात बनाय | 
ुव्े जगं श्रमे रग प मै रसो ठंहराय ॥४३॥ 


नि भरीभवव्हीतासूपनिपतु ब्रा पशात श््ग्णन 
सदादे विभूतियोगोनाम दश्पोऽ्पायः ॥ १०॥. , 


[0 


४० 


्ीभगतद्गीता भाप | 
एकादशा ध्यव । 


----6१----- 

शर्म ऽपाच । 
मोही एर दीन्हीं द्या श्रष्यातम प्रकटाय | 
वचन पुम्हारो सुनती मोर जु गयो नशाय ॥ १॥ 
जीवन की तपति पुनी श्र प्रतय फी रीति । 
कदी जु तुम विस्तार सो श्रातम की शुभ नीति॥ २॥ 


याँ हीहैजो तुम कहत हरि ज्‌ श्रप्नो मेव | 


देषो चाहत ह श्चवै रूप तुम्हारे देव ॥३॥ 


देखन योगो मोहि जो जानत्‌ हो यदुराय । 

प्रविनाशी निजरूप तुम दीने मोट दिखाय ॥ ९॥ 
ध्रीसगचाहुबाच | 

भरन श्रवत्‌ देखि ले सत तदस मो सप । 

वहत मति हं दिव्य जो नाना वरर्‌ श्रतु ॥५॥ 

देवि शर श्रादित वषु श्रखिनिपुत मे माहि | 


शरीरो अचजं सूपे पिति देते नाहि ॥६॥ 


एक ठर मा दहमं पिर चर रै समह्‌ । 


दलो चाहत जो कू सोई देँ दिसाद्‌ ॥७॥ 
इन नयनन नहि दिह वेड दिम्य दग तोह | 


# | 


 , एकादेश श्र्याय | 
दश्वर योग सयुक्त तू जेते भै मेरि ५८ । 
सजय उधाच) 
योगेश्वर श्ीकष्ण॒ सू कहि वचनन बहु भोनन्न 
परम स्य इश्वरमुहा सो दीनां प्रकयई ॥६॥ 
वहु श्रानन लषन वहूत देखे श्रषरज होत । 
शोभित नाना भूषरनि शि श्रनेक उघोत ॥१०॥ 
य हार दिव्ये वसन दिव्य सुगंय लगाई । 
छ्रानरूप तुम होते शोभित नाना भाई ॥११॥ 
तहूस किरण श्राकाश मे पृरि रद्य सो ज्योति। 
दीपनता प्रम की रहै तउ न समता हाति ॥१२॥ 
भिन्न भद टै जगत मे.देसै सव इक ठर । 
देवदेव की देह मे श्ररैन देसे शरोर ॥१६॥ 
ताको तवं श्रचरज भयो रोम हषं के दाह । 
ता दवहि पराम करि बोल्यो चित ॐ चाई ॥१४॥ 
श्रधुन उवाच । 
देखत ह तुम देह मँ सव पुर धिर चर सिदध । 
कमलासन शुम ईश पुनि सतेना शुभवृद््‌ ॥१५॥ 
वहत पाहू उदर हूत मे देले. 


भ, 9६ 


श्रत श्रादि मधि यह्‌ नहीं एफठुम जगदा ॥१६। 


4 


श्रीभगवता मिः 


युर श कर चकं गद्‌ स्प राशि भगवान | 
हन चौधनितवनल है रति श्रनलसमान॥१५) 
क्ष हो तुमः हीः पसह सवर जगत.निधान | 
प्रविनाशी रक्ष पद्ठनिः उत्तम. ह्‌ा. उनमान ॥१८); 
प्रादिश्रतसपि रहित दुमरपि शशि ठव नन। 


` तैरेख दीप्ति श्रशिनि सवही को त एेन ॥१६॥ 


नि 


गगन भूमि मधिःतरेदिश भ्यापे तुम इकह चु । 
श्रदूमुतरूपजु.उग्रलाख प्र्मदत्ञाकसवैच॥२०॥ 
पेटत तो म॑ देष सच श्रयति. कर भव मानि । 
कषिश्रर सिद्ध महातमानवत शुतोक जानि ॥२१॥ 
ररूप रवि विश्व कहू त्ररिविनि्ुतश्रर वायु! 
सिद यक्ष गधवे पुर देखत श्रचरज पायु ॥२९॥ 
रूप बहु बहुःयुख नयन सुज पद बह उदज! 


` देखिसगाप्तकदाद्‌ःदहु प्रकत लीक श लैन ॥२३॥ 


पाय पहु प्राकाशि हग यु दीरष वाय | 
एसे तुमको देशि # .धौरज गयौ प्राय ॥२९॥ 
काल श्रमम्‌ दातुम ता दलपत भयभीत | 
दिश भूीःएुखद्रःगयो अरव कीन बहू प्रीत ॥२५॥ 
पूत सपः पृते सव रपतिन के संग} 


. एकदश अध्याय. १६ 
भ 


फणे दोर्‌. भीपम जिते योधा द ते श्रम २६] 
तेरे वदन म सवे परत द जाय 
दादन तर दले कोऽ रे 'लपटाय ॥२७॥ 
ज्यों सणि करण ऋते परत सिधु मे जह । 
त्यो द्रप. तरे वदन मे सवे रत हं धाइ ॥२म 
यो पतग दीपं लह श्रपनेपो नाश, 
तेसे सच वृष रहत ई तेरे पुस ॐ पश ॥२९॥ 
लील्वत ह्यं तिनको यु ले रसना सां लश्यय। 
कन्ति रावी जगते कौ देते ताप वहु भाय्‌ ॥३०॥ 
उत्स्य ठम कौनदह्वे मेसो किये दे। 
लानो चाहृतं हो. रवै ठुम कातन का भव ॥२१॥ 


(गदानुरचद। 


फालख्प हे ह शयो सव को मारणहार। 
तो पिन सव यायान कौ भलि ज हयं निर्धारं ॥२२॥ 
ततिउदिरण जीति श्र वत्त कीरति श्रर रज 
म हनि रखे ह शपति य सवकं कज ३३ 
भीषम दए. जयद्रथ फणे श्रादि 9 श्रर। 
भध तजि श्रनं युद्ध कर प्रपि मारि यो ठर ॥२४॥ 
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५४ ` 


भ्रीथगवहीता भाषा | 
1 ` सजय उवाच | 
वचन सुने शर्परे के कपी रजन देह । 


पनिपनि प्रशुपगल्लगि सुडरिष्रोलो धचन सु यह।॥२५५ 


श्रतुन उवाच । 
सबजग को यहि जगत मं तुमसे है श्रदणग) 


“ िद्ध नवत ताको सदा राक्षत जात जु भाग ॥३६॥ 


क्यो न मों ुमको जु हौ जल्ला के करतार । 
जगत्‌ ईश श्क्ष श्र्नेतं सब काहू ते पर ॥६७॥ 
पुरुष पुरातन श्रादि हो दुम हीं जगत निधान | 


` तुम यह सबजग विस्तस्य जानत तुमहीं हान ॥२०॥ 


वायु भ्रजापति श्रग्नि यम वरुण॒ चर तव रूप । 
वारवारं सहस शत प्रणमत एर श्रनूष ॥२९॥ 
भ्रगे ते हेते नवतत पठे हूं जु श्रनन्त। 
सवे दविशन ठुमकोनवतेश्रमित प्रबल भगवन्त ॥४१ 
भित्र जानि. तेसा कही सो -क्षमिये हो देव । 
जानां कृहा जु बापुरो तुम महिमा को भेव ॥४१॥ 
भोजन समय विहार मे. किये श्रनाद्र भाद । 
त जु क्षमा ` सष कीजिये प्रसुजी के सव राई ॥४२॥ 


. -पितरा जु ठम ससार के तुमहीं शुर ह्य दशर) 


एकादश श्रष्याय | ५५ 


तुम पटतर कोऽ नाने कौन फर तो रश ॥४६॥ 
तुमा दएडवत प्रसन हं क्षमहु रोष जो मोहि 
स्या पितुयुतको परति त्रियहि भित्र मित्र फो जोहि॥४४॥ 
रूप लख्यो यह रावरो मोहिं हषं भय होय। 
पहिलो हप परिखाद्ये द जीवत जेहि जोय ॥४५॥ 
पुट षिराजत शीश पर गख चक्र गद हाथ । 
दहि धिपि मोहि दिखादयेपरसुदो तुम जगना ॥४६॥ 
चारि थुजा धरि प्रफटहै मो को द्रशन दह्‌ । 
तत्र मूरति चु श्रनेत हं मोको जसां नेहु ॥४५॥ ` 
श्रीभगवाङुघाच। 
दिखाया सूप मं श्रति प्रसन्न चित होर । 
्रन्त सो तेजमय देखि सके नहि कोड्‌ ॥४८॥ 
द यज श्ररं तप किये श्रोरश्षियेह्‌ दान। 
मेभ हपको तो पिन ललं न श्रान ॥४६॥ 
भयानक देखि के तू जनि जियहि उराय । 
भय को तू दरि करि भरे रूपहि चाय ॥५०॥ 
सजथ उवाच। 
रसन सो देते कही पलो वपु प्रकटाय । 


४ । 


पमाधानचहू विधि किय भयते लियो क्वाय ॥५१॥ 


ह 
प्रादि 


३, रः नी 


४६ धरीभगवरहीता.माषा। 
` ` „ , रजन उवाच । ~ | 
रुप श्रनूपरजु ठम धो ता स्वै हँ देखि । 
शति लही मै श्रापनी मयो सचेत पिरेसि.1५२॥ 
धरीभगवाुपराच । 
दस्मो पसन रूप.यह्‌ हुलमदरश सुमित । 
ता खरप को दवता देर्यो. चाहत निच ॥५३। 
दान यज्ञ तप विधि क्रिये मोदि न दसै कोई । 
रि श्रम प्रथ त्‌ अवै मोग रो जु जोई ॥५४॥ 
क्षि अनन्य जु कोड करै सो देत या भ्‌ ¦ 
नीके जाने तत्त सोमो मे रै समाई ॥५५॥ 
मो निमित करमनि कएने भक्ति तजि प्रर | 
शन केसो धरे मोस लै सुर ॥५६॥ 
पति अमगरदहीतसूपनिपतुबहविायां योगश श्रमणा 
ुनसंत्राषिसह्यदैनयोगोनाम एकादशोऽध्यायः ११ 


चेषा 


८1 


[1 


 ' इादश अध्याय 


` .-. श्रत उवाच। | 
ने वत तुम करो तदा-कर कर्मन्‌ के साज! 


; ददेश श्रघ्याय्र ` ५७ 


प्रर बह्म जे भजत चड़ कौन कहि रज ॥१॥ 
श्रीमगधाहुधाच । । 
न्नोभो भे सन रिक सेवत सेवक भाय। 
वरह श्रद्धा स सो जुगत सो सवते श्रधिकाय ॥२॥ 
जा धावत ह्‌ श्रक्षराह जा नाह प्रकेर स्स्प। 
व्यापी मायति एे श्रजर श्रचिल श्रमुप ॥६९॥ 
सवदन्दिन को रोक्रिकै लखत जो संवहि समान । 
सय जीवनक हित कर्त मोह भितं करान ॥४॥ 
तिन कलेस धह होत ह व्रह्म लगाय चित्त । 
स्परेख जाके नसो दख सो लिये मित्त ॥५॥ 
जे सव - करमन करत द श्र फेन मोको जानि) 
ध्यात केवल भक्षि सो बह उपासना ठनि ॥६॥ 
मखु सित भवडदेधि ते ताको करत उधार । 
मौ म चित रायो उननि वहू माईन निरधार ॥७॥ 
ठति श्रसरुन बुद्धि मन महीमे तू राख। 
याश्रमे मोदेहमे वसिै तु श्रमिलाखि॥८॥ 
जोत मोम नदिःसके चित श्रपनो ठह्रय। 
कर श्रम्यास मो मिलनको माहि निरतः ध्यय ॥६॥ 
जो श्रभ्यास न करि सके कमं समपेहु माह । 


५८ 


श्रीमगवद्ीता भाषा। 


, -मरेकमैन करतः सिद ` होयंगीः तोह ॥१०॥ 


यहौन जो तु करि सके मो पर नह श्रुराग । 
सवे कर्म फे फलन को श्रजेन करतु याग ॥११॥. 
सामि भ्ल श्रभ्या्ठतं ताति ध्यान वश । 
फ़ल -त्यागो ताते .भलो ताते शतहि सेषं ॥१२] 
देपन काहू सों कौ मित्रमावं कर जादु | 
प्रहुकार ममता जे पुख इख क्षमा समा ॥१३॥ 
सदा रहै सन्तोष सो सन राखे निज हाथ । 
प्रा बुद्धि मो मे धरे वह प्यार मो.साथः॥१६॥ 
वह्‌ काहू ते नहि ड भय श्रोरहि नहि दं 

हप करोध.दोउ तजे पो मोको हरि तेः ॥११॥. 
चाहं न काहू की केर रहै पुनीत उदि 

सव श्रारम्भन फो तमे रै. मेरे पस ॥१६॥ 
भिय पाये श्रानन्द्‌ नाहि श्रप्रिय लहै न हषं 
शाच कषु नाह कर तज शुम्रशुभ विशेष ॥१७॥ 
शतु मित्र को सम लसे से मानं श्रपमान | 

शीत ष्टु सुख तनै संग कौ नहि श्रान |१९॥ 
रुतः निन्दा एकसी गहै मौन सन्तो 


यर नं कर धिर.मत रै सरै सुकति को रोष ॥१६॥ 


(.॥ 


दादश श्रध्याय | ५९ 


पमं श्रमृत तेस कदय ताहि जुघुत॒ स कोई । 
्रदधाजित मेरो भगत मोहि सु ष्यरो होई ॥२०॥ 
योग यञ चत तप सवै कनै ,एक समान। 
सरस सार फल सबति को मेरी भक्ति प्रधान ॥२१॥ ` 
इति श्रीभावदरीतासूपनिप्ु ्हमविवायां योगशा भरीटृष्णायन- 
संवादे मङ्िोगोनाम द्दशोऽयायः ॥ १२॥ ` 





त्रयोदश अध्याय | 

श्रत उवाच । 
प्रकति कन श्र पुरूष को को क्षत्रं कानु । 
यह्‌ जानन फी लालसा ज्ञान शेय पुनि काजु ॥ १॥ 

श्रीभगवादुवाच । 
क्षेत्र कहत यह देह सों श्ररैन शनी लोई । 
जनतजोथादेह को सो क्ष्ररघु हो ॥२॥ 
सोमम रूप जु श्रातमा बसत सबन की देह । 
पोहै.कज्ञान को जनके मेरो मतहै एहं॥२॥ 
त्र जहति हीं भयो -ज ह अपे भद्‌। 
जो धिकार ये मामा है कहो संक्षेप नाई ॥४॥ 


६ 9 


भ्रीभगवद्ीता भाष । 
षिन कहो बहुमति जो श्र वदन भासि ! 


` कतवादिनिश्वयलु रि क्ो उपनिपद सासि॥ ५। 


महामूत श्रहुकार बुधि श्र माया जानि] 


एक्रश इन्र विपे पच श्रमोचर मानि ॥ ६॥ 


श्वा इल एख चेतना देष धीरता देह | 


यह्‌ जो कहो सिप कत्र जानि त्‌ लेह्‌ ॥७। 
भ सरतत द्रम रितु हिसा मद्‌ श्रभिमान ] 
रेवा संयम्‌ कन पिरत शौच प्रधान ॥८॥ 
व्िषयनसों वरग धरि तसै रहै श्रहुकार | 
न शत्य टस दुत जरा व्याधि दोप निरधार॥ ९॥ 
नेह न पत्र कलत्र सो ता दुख दुखी न हाय ] 
चित म धरै समानता भते दुरे को खोच ॥१०॥ 
भरल भक्तिमो्े ध पव मं श्ातम जान | 
९.दरा एकत मे तै सभा सनमान ॥११॥ 
भध्यातम कने धौ तज्ञान ढो देचि। 
यह.पव गो कलु म कय यै ज्ञान परपरि ॥१२॥ 
कषयो ततम्‌ जानिबो जते भुक्ति जो होय। 
रण ` कर्जते, परे श्रादि बरहम को जोय ॥१६॥ 
सथ्रनािका च्रत्शशि वोह इख ह्माकन। ` 


भेयोदशं श्रष्योथ | ` ६१ 
व्योपिरशोसच जगते मेमोहिदशोदिशिजान ॥९४॥ 
तव विषयनते है रहित शुभतन कौं श्रभ्यास | 
सग व्रिना सव को धरत गुणातीत.परकास ॥१५॥ 
जन्तु अक्तं चरट्र श्रचर श्रन्तर बाहुर्‌ साई। 
सवते दरि यु निकट है सूम लै नहिं कोई ॥१६॥ 
तामं मेद्‌ क्यु नहीं सव मृ रहत विभागः 
उपजावतत नात सवि प्त कर श्रुरगे.॥१५॥ 
। व्योत्तिनट्र की ज्योति ह श्रधकार ते.पर। 
त्यागजानिवो जीय सव के. है निरथार ॥१२] 
क्षेत्र ज्ञान श्रर्‌ क्य म. तको दियो वताद्‌ । , 
टन को जाने जो मगति कतै घु मेरो भाई ॥१६॥ 
माया पृष श्रनादे है श्रुन दार जानि। 
गुण विकार जे सव भये मायु ही ते मानि ॥२०] 
कारण काज करतञ माया, इन.को हैत | 
दुख श्र सुख के भोग को वहै पुष गहि'तेत ॥२१॥ 
पुरुष प्रकृति भे पेठिके केत विषय को भाग। 
उचै नीपे जन्म को कारण युरसंयोग॥२२ 
` प्रमातस को. देह ते न्या. जानत ` लोहं । 
पक्षी भ्र भोगता इश्वर नियुएः हहं ॥२६॥ 


६९ 


श्रीभगवता माषा। 


- जो कोउ एते लते प्रकृति परप राण भाई । 


सो क्यों जग मँ र बहुरि न उपलं श्रई ॥२१॥ 
देहे माम श्रातम सखे क किये श्रस्नथान । 
सांख्ययोग श्रु कमे कर लसे श्रोर पक्चान ॥२५॥ 
नेसे" नही जानहीं ते एन. श्रारन परजु | 

मम उपासना कत हं भवभय मृलु तस्यु ॥२६॥ 
जिते जीव या जगत म॑ थावर जगम होत) 
त्र श्रोर क्षत्र ते ते सव लेहत उदोत ॥२५॥ 
परमेश्वर सवर जन्तु म वैठयो एक समान । 
तिनहिं सत्य धिन नहीं जो जाने सो जान ॥२ 
दश्वर फो सव ठौर जो जानत समता भाव | 
भ्रातम ही सों होई नह रहै परम गति पय ॥२९॥ 
भाया करत जो कम सव जीव श्रकता जोह 
जानत जो था भद्‌ को लखत श्रातमा सोह ॥२०] 
एकं छ्रातमा सं स्थित सत्र प्राशन को माय । 
आतमही सँ त्रस्ते लते सु वै प्र ॥२१॥ 
आदि श्रन्त निगुण पम श्रन्यय सोई हाय । 

देह माम चपि रहै करे घु कि न होय ॥२२॥ 
स्या प्रकाश्‌ सत्र मे बते षम प्रसत नाहि] 


योदश श्रध्याय । ६१ 


याही यह्‌ परमातमा लिप्त न दहन माहि ॥६६॥ 
ज्यो प्रकाश एफ कर वर जग सूरज देव । 
त्याह सथकी देह म परमातम को भेव ॥३४॥ 
त्र शरोर श्त्र्तको. भेद लस जो कोह्‌। 
जीव पर्ति श्र मोप्ष को जाने युक्ति न होई ॥२५॥ 


नि भीभाव्ीतासूपनिपुत्रहमरियायायोगसातरे थीकृष्णाैनसंवपरे 


्रृतिपएस्पनिरदेशएयोगोनाम प्रोदशोऽयायः॥ १२ ॥ 





चतुदश अध्याय । 


----१०!----~- 
प्रोभयवाटुयाच । 
परम जो उत्स ज्ञान सो तो कट्यो वताय । 
जाहि जानि के मनि सतर रहं सुक्षि को पाय ॥ १॥ 
ज्ञानि सेर मेरो लह खसूप। 
प्रलय परिथा तिनको नहह परं न ते मवक्रूष ॥२॥ 
ब्रह्म भ्रति म योनि है तामे गभहि रासि । 
उपरजावत सवश्टषिहो श्रजुनचितश्रमिल्ासि॥ ३॥ 
 जेजे मूत होत सथ योनिनमं ध्राय। 
तिनको ह हीं वन हे हं हीं पिठ रर्‌ माय ॥४॥ 


धै श्रीभर्मविश्तो मापा 


; तत रल तम ये युर भवे मायाति जानि 
देह ममि या जीव को पेही वयत श्रनि ॥५॥ 


; निमेल शौर प्रकाशकः सतुं शांतिं पुमार। 


सानग सवरसंग फर वधत जीवर श्राई ॥.६॥ 
रजगुण्‌ रगखरूपहे वरष्णा सग क हैत । 


, कमैतंग करि जीवं को एते वरधन दत्त 1५] 


होत ज तम श्रज्ञनते मोहत सव को होय । 
घ्रालम निद्रा विकलता इनो वधत जोय ॥८॥ 
समयम्‌ संवे बूत कमं रजरुण॒ होय | 
प्राक्स म॑ तमरुए टू रहत ज्ञान सव सोय ॥ ६॥ 
ग्जगुणए तमयुर पलि के रहं सरस परि । 
रज सव को पले जु तमः सतते रजतम दरि ॥११॥ 


` सष हारन स दह्‌ के अवाह प्रकत सान | 


तवाह' वाह सगुण श्रयुन तू यह जन ॥११॥ 
दृतं रजोगुण हं जबहिं नर शरीर मं श्राय। 

सोभ कमर्‌ श्र न इद .देह प्रकटाय ॥१२॥ 

भरयुन तवहं करत ई ` तमगुण्‌ श्राई प्रका । 

प्रत्त मह्‌ श्रज्ञानता सन मं करत विलास ॥१३॥ 

ना सतरुश-कीं युद्धि मे तजे जीव निजदेह्‌ ! 


चतुदश श्रध्याय ] ६५ 


तो क्तानी के लोकम जाय कै मो गेह।१४॥ 

राज मै तजि प्र को कम॑वन्त पर जाई । ` 

तमु म जे मरत हं पशुन ममि पगरा ॥१५॥ 

सुकृत कम ञे होत हं साचिक फल श्रनिमक्ष। 

रजगुण का फं दुःख ह तम श्रान पलतुक्ष.॥१६॥ 

तभ रजोशुश सां भया सतगुणते है ज्ञान, 

तम गुशते हे परिकल्लता मोह श्रोर श्रक्ञन ॥१७॥ 

साचिकं कंचन दुर्य है राजस मध्यम जोक । 

तामस जान श्रधगत्‌। पावत बहुविध शाक ॥१५८॥ 

गुशी को रतारकर जाचं जानां २६ । 

मोटि लवे शरे पे मो मे लीन सु होड ॥१६॥ 

देह केत ज तान यख तनके दह्‌ चु याम। 

जनम मृद्यु दरुखते दु रहं सक्ति म पग ॥२०॥ 
भ्रस्तं उचाच। 

जिनमाही नह तीन शु तिनके लक्षण कौन | 

रसे ताको श्राचरण॒ प्रमु मोसों घु कहौन ॥२१॥ 
श्रीभेगवावुवच { ` 

मोह ज्ञान ग्रस कमं को जो जाने हिय माद। 

विन पाये "चाहं नहीं वह्‌ दुख -पव नह ॥२९॥ 


कक, 


६६ श्रीभगवता भाषा। 


उदासीन पैलो रहै ख एष चपल न होइ । 
गुण सब कारज करत है यो जने जो लेह ॥२६॥ 
दुख पुल को समक्रर गनं केचन मारी भाय । 
प्ियश्रग्रियके तुल्य गिनस्तुति गिदा दक दाय ॥२४॥ 
पुल्य सान श्रपमानि श्र शच्च मित्र दक जानि | 
सव श्रार॑मन को तजे गुणातीत कहि तानि ॥२५॥ 
मोक जो दद भक्ति सो सेवे चित के चाह | 
सो तीनों गुएते परे रहै ब्रह्म फो पाह ॥२६॥ 
रजन हैँ दीं व्ह हो मुक्ती मेरो स्प 
हो श्रविनाशी हो धरम श्रानंद्‌ प्रम ग्रनूप ॥रश्‌ 
भ्रनदकोहीं धामहों षनीमूत हाँ तेनु] 
मोको सोदरं वश करं नित्तहि भक्ति कहे ज ॥२५॥ 


+ 


इति -श्भगवद्वताूपनिपतु ब्रह्ममिवायां योगशत्े भ्प्ता 


सैनसंधादे रुएनपतिमागयोगोनाप चतरशोऽप्यायः | १५ ॥ 





पटर अध्याय) 


भ्रीभगवामुबाच । 
उरध जर शाखा तरे श्रविनाशी श्रश्व्थ | 


पंचदश श्रष्याय। "` ९७ 
षेद प्र जो जनीं सो जाने सव भ्रत्य ॥ १॥ 
यण साच शासा बद विषया प्रव भाय। 
जर परली. कमेन वैधी मुज लोक मे श्राय ॥२॥ 
रादि श्रस्त नहि जानिये थान रूपनहि जाहि । 
टद्‌ श्र॑ग हथियार लै दुह मूल तर दारि ॥ ६॥ 
चाह कजा ठर की रिरिन जाको प्‌। 
षष्टि भई जा पुरुषते ताकी शरण जु श्राई ॥४॥ 
धामलोक प्रसुतनघुतिषु बह्महि कहके रतै । 
मापि कम द पुन मह वेकुएठहि सामत्यै ॥५॥ 
कामसंग श्र मोह तनि श्रष्यातम रत होई । 
मुख दुख तजि ताक लै विनाशी जो कोई ॥ ६॥ 
पायक रवि श्रर चन्द्रमा तहँ न करे प्रकास । 
फेन ताको पफ सो है मेरो षास॥५॥ 
जीवलोक मे श्रश मम श्रविनाशी मो रूप । 
मनहिं श्रादि इन्द्ीन कों शरोर प्रकूति फो भूप ॥८॥ 
जा शरीर को तजत्‌ है जुहो करत सम्बन्ध । 
इन्द्र दैश्वर सग रै जू सग ऽयो गन्ध ॥ ६॥ 
श्रवश॒नयनश्ररनातिकालचश्ररस्सना मानि। 
इनको गहि सन संग ले लहतजीव विष पानि ॥१०॥ 


९६८ 


श्रीभगवता भाप) 


इन्यत नित सग रहत करत वरिप्यको भोग | 


मूढ जीव कोउ नही लघे पु नी लोग ॥१६॥ 
थोगेर्वर यतनमि किय देखत हं हिय माह । 
भूर यतनन करतह जीवाहं दंखं नाहि ॥१२) 
धारत हौ सब जगत फो करि पुहुमी प्सरेश ) 
पाषत हौ सव श्रप्रधा दरस राग ममवश ॥१२॥ 
तेज ज़ है श्रादित्य मं भासत सुव सतार । 
चन्द्र माम श्ररश्रम्निसं सोमेरो निरधार॥१४॥ 
हँ हीं जठसश्रगनि र सव देहेन मे श्राय । 


प्राण॒ श्रपान सहाई सो उारत रन्न एचाय ॥१५॥ 


9 ०, म 


सव के.हिय सँ हों रहँ मोत सान विचार । 
वेदस्मै मोको कमे तिनको करतार ॥१६॥ 
लोक साभ द पुर्ष द क्षर श्रर श्रक्षर भाई । 
क्षर शरीर सो कहत है रक्ष जीव गनाई ॥९७॥ 
उत्तम पुरुष ओ श्रौर्‌ है पमातम ॐ वेश । 
तीन लोक जो धरत है करि कै निज पेश ॥१२॥ 
क्षर श्रो श्रक्षरते परे हँ सवते श्रधिकाईं 
याते वेदऽ लोक मे पुरपोत्तम मो नाद ॥१६॥ 


[91 


जो कोडमो को नहिं भजत ते भूरस तू मान । 


पचद्श श्रष्याय।' , ६६ 
ध्रसुन जे मो कों भजते तेर जान सुजान ॥२०॥ 
दिषी वाते ्रथनि जु ही सो तोसो कहि दीन । 
पारथ जे जानत यहे तेईं वदि प्रवीन॥२१॥ 


इति शरीभद्रीतामूपनिपतयु ब्र्मविवायां गेगशचरे भरीकृप्ण- 
सैनसं्ादे परपोत्तपयोगोनाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 





पाड्य ्ष्यव्‌। 


ध्रीभगवादुवाच। = , : 

श्रभय सच्च हिय साधता ज्ञान योग धिर हद्‌} 
जान यन्त तप परेदरचि धरम सरलता जोई ॥ १॥ 
सद श्रा सत्यमे रै कोध बिन ` मित्त। 
दान शान्ति वह विधि रवे दोष न श्राने चिच ॥ २॥ 
दया.करे प्व जतु पएर तजि चप्रलाई्‌ भाय । 
लाज श्रकमैनते सुभूदु व्यथं क्रिया दरुटि जाय ॥ ३॥ 
तेज क्षमा शचि युत तजे दोह रभिमान | 

देव संपदा जिन तंही तम युर ये जान ॥४॥ 
देम द श्रक्ञान रिस श्ररश्रमिमान कठोर } 
तामे ये शुर जिन ली श्रषुर संपदा धार ॥५॥ 


७० 


श्रीभगवता मापा) 


` देवधपदाते युक्त वेष श्रापुरी जंहि। 


शोय जनि श्रसैन भई देव संपदा तोहि ॥६॥ 


दव श्राषुरी भेदे दै विपि पृषटिदै वेह।' 


पिले कहि विस्तार सों श्रव दरूजी चनि लेह ॥७॥ 
रविधश्रोरविधिजगतकी श्राुरि जानत नाह । 
सल शौच श्राचार नहि ये गुण दै तिन माह ।॥ २॥ 
श्रुति पुराण दरहि जे .मानत नाहीं भूद । 
नते संसार यह काम क्रोध दिय मूढ ॥६॥ 
यह भ पायो है श्रमे लहो मनोरथ शरोर । 
वह धन भरे गेह मे जारो 'है वह ठैर ॥१० 


` "पर्प वुद्धि है नष्ट जे यै टट गहि लेत । 


हिसायुत `क्मनि केरे रिपु युग दय के हेत ॥११॥ 
करताषिनमानत जगतश्रथिरश्रसतसो जानि। 
उपनत दै तिय पुरुषते ताके हित को मानि ॥१२॥ 


, गिक रे दृष्टि को न्टचित्त जो बुदधि। 


होत उपर कमौतुते.जगत सहित बिन शुद्धि ॥१२ 


' भजत श्रयस्रज कोम को देभ मान मद प्‌ । 


गहत राई मोहतै' मांस शरोर मद साई ॥१४॥ 


जाको कलु, परमान नहि ता चिता म लीन । 


पोडग श्रध्वाय ] ७१ 


[+ 


काम भोगै श्रत भज्लो निर्व भानत हीन ॥१५॥ 
ते श्राशा परत वेधे काम क्रोध चित चाह। 
जोरत धन श्रन्याय करि काम मोग निर्वह्‌ ॥१६॥ 
मन वादित मं यह्‌ लहौ लहै न चाहत याद्‌ । 
वह्‌ धनभेरेहै जु र चु श्रोर उनाह्‌ ॥१७॥ 
यहु धरी मोहनो करो श्रर को श्रत। 
ईश्वर ह मोगी ज हौ सुधी सिद भगवंत ॥१२॥ 
य हीं धनी कुलीन हें शरोर न मोहिं समान । 
पयोद दहि लह मोहित या श्ररान ॥१९॥ 
उन को मनश्रति भ्रमत है मोहजाज्ञ पर नित्त। 
परत पोर श्रति नकं मे काम मोग के हित्त॥२०॥ 
निजवरिश्रादूनित कहत नेवत न धन श्रमिमोन। 
नाममात्र यज्ञन भजत दंभी विना विधान ॥२१॥ 
ग्रहकार वल दै शरश काम क्रोध गहं सेत। 
दोपीनिज एरदहम मो कोते दुख देत ॥२२॥ 
मोही श्रर मरते पा श्रधम निहारि। 
जगत श्राुरी योनि मे तिन देत ह उरि ॥२३॥ 
जन्म जन्मते भूद ते होत चु श्रषठुर श्राय। 

मो को ते.पावत नही परत श्रधम गति जाय ॥२४॥ 


७९ 


श्रीमगव्रीता भाप] 


@ + ^ (५ च 


न दार पपि तीति है देतश्रापकोनपि। 


कोम क्रोध श्रर लोम पुनि इन होडे सुख वास ॥२५॥ 
तीनों दार जु नरक के तिनमे हुये जु कोय । 
यतन केरे कल्या को तवहि परम गति होव ॥२६॥ 
जे शाञ्चन परिषि दोडिके करत क्रियावश काम | , 
सिद्धि लहै नहि परमगति नाहि सुख मे विश्राम | २५। 
ताते काज श्रकाज म तोके वेद प्रमान) 
कर्मन करि तू जानि के तिनको विधु विधान ॥२२॥ 
वेद्‌ कहत जु परक्षदं मोको देत दताय | 
मेर. कमैनि करै मेरी श्राज्ञा पय ॥२६॥ 
पपरा है जन्म के श्रद्धा होत समान। 
्रद्धामे यह्‌ पुरुष है श्रा ताहि प्रमान ॥३०॥ 


र 


इति शरीभगवदरीतापूषनिपतसु ब्रहमविचायां योगगते गरपणाङन 


पत्रदे दैषुररंपदरिमागयोगोनाप पोदशेष्यायः ॥ १६ ॥ 





सतद्श चघ्याय। 
८ ध्न उवाच! 
भद्धायुत यजहि केत ओ वेदन को नीति । 


' सप्तदश श्रध्याय | ७३ 
सत रज तम जे थित कही कषये तिन की रीति॥१॥ 
| ्ीमगवाजुवाच । ` 
श्रद्धा तर की तीनि विधि होत जु सहज पुमई । 
सादिक राजतत तामसी सुनिये तिनके दई ॥ २॥ 
परपरा ही -जन्पते श्रद्धा होत समान । 
श्रद्धा मे यह्‌ पुष दै श्रा ताहि प्रमान ॥ ३॥ - 
देवन सेवे साच्िकी राजस रक्षसं यक्ष । 
भूत परेत ग॒ जे भजे ते नर नाम स्वक्ष ॥४॥ 
चार तपस्य नेकरैजे न वेदम होि। 
भरे दभ हकर से कम रण व्रतत गोहि॥५॥ 
पचभूत जे देह मे तिन को वे दुष देत । 
ह, म मेको हनत ते है श्रदुर ्रचेत ॥ ६॥ 
तीनि भाति प्रहर दिय सव्‌ को रोवत होई 
यनन ज्ञान तप भेद ये मोषे सुनिये सद॥ ७॥ 
दुदर धिर श्रति चीफनो साक रिय श्राहार। ' 
रायु सद्य श्र श्र॑गवल प्रीति बटवनहार ॥ ८॥ 
दाहक सखो उण्णु-कटु तीक्षण खाटे सार 
शोक रोग दुख देत ह ये राजप श्राहार ॥ ६ ॥ 
` जाहि रभे परक भयो वासो उठो स्राव । 


७ ¢ 


श्रीभगवता भाषा | 


जतो श्रौर पवित्र नह भोजन तामस साय ॥१०॥ 
िपधिषिधान सो कीनिये्ाडिफलनकीश्राश । 
समाधान धरि हये म शालिक य प्रिलाश ॥११॥ 
करक फल दी कामना श्रोर दभ फे भाव। 
एेसे ज य्तहि करं सो है रजस. भाय ॥१२॥ 
विनश्रन्नहि िन दक्षिणा विना मतर प्रिधिहीन । 
विने श्रद्धा यस्तहि.केरे सो ह तामस्न दीन ॥१३॥ 
सानी हिज श्रर वेद्‌ को पूज शुचि मूढ हाई । 
ब्ह्मचये हिसा तजे तप्र शरीर कर सोई ॥१४॥ 


. भय न कैर्‌ जं प्रिय वचनहितकार सत भाड्‌ । 


~ = 


केरे पेद्‌ श्रभ्याप पूनि वाचक तप या दाद्‌ ॥१५॥ 
मन प्रसादन सुखाद्‌. मृदु इन्दरीनिग्रह मोन । 
भवे शुद्ध .या.कहत हं मानस तपसी तोन ॥१६॥ 
श्रद्धासों नर तप करत सोहे तीनां भति। 
पल इच्या अंडे. करं सोई साचिक काति ॥१५॥ 
पूजा श्रादर मान. को ओर दभ के काज | 
सा तप राजस करत हे चचल्त दनक समाज ॥१८॥ 


` देहैदुख दे मूढ हे श्रु इठ.सों तप होय । 


प्रको. कष्ट ;दिखावही तामस. तप. है सोय ॥१६॥ 


सपद्श श्र्याय | ७१ 


. दान देर उपकार मित पत्रविप्रफो देसि । 
देश कल्ल को जानि के साच्िक दान पिशेि॥२०॥ 
कीजे जो उपकार को फल की श्राशा मानि। 
दीजे सो श्रति कषटसों ताको राजस जानि ॥२१॥ 
विना देश श्र कालल भिन दीे नीचहि दान । 
बिन श्रादर श्रधिकारता तामस जाय बखान ॥२२॥ 
उभ्तुतूसत्‌ ये तह्य के नाम जो तीन प्रकार। 
विप्र वेद्‌ श्र यञ मनि कने पहिली बार ॥२३॥ 
क्षिया यन्ञ जप दान तप करि पटले उध्कार | 
वेद्वत जे कहत है षिधि विधान विस्तार ॥२४॥ 
तत यह करिकै कहत हैँ किया यज्ञ तप दान | ' 
फल श्रभिलाषा ढांडि जे चाहत युक्ति निदान ॥२५॥ 
साधुभाव सतभाव को सत को करत उचार | 
रौर भले पुनि करम है सत को गावत सार ॥२९॥ 
यज्ञ ज्ञान तप की जु तिय ताहि केहूत युतनाम । 
जाकजेये कम ह ताको सत विश्राम ॥२७॥ 
रुन सव यह रसन है दुरं लोक म॑ःसाज। 
श्रा बिन हो मत जपत देत जु सवे श्रकज ॥२०॥ 
पतत रज तम जग दान तप ब्रत है मोही हेत. 


५६ ` श्रीभगवता भाषा। 
काम क्रियो छत मन्व सव सिद्ध एक हरि हेत ॥२६॥ 


[4 [॥ क नि £ 
इति श्रीभावद्रीतायूषनिप्व्रहिवायां योगश भरीकृप्णारन- 
तेवा गुणतयत्रिभागयोगोनामसपदशोऽध्यायः 1 १७ ॥ 





अ्टाट्श ऋष्य । 


=~-~-१0;--- 
श्रजन उवाच | 
स्यागतत जान्यौ चरत किये श्रीमगवान ] 
तत्र श्रौर संन्यासं को न्यारो करो वान ॥ १॥ 
, श्रीभगवाुवाच | 
काम युक्ति कर्मन तजे ताहि नाम संन्यास 
कमे फलनि को स्याग्‌ यह्‌ साग कहत सुखरास॥ २॥ 
कर्मं दह्ये दोपलौ कोड कहत या नीत । 
यज्ञ दान तप कमे जिन तजे श्रोर यह्‌ रीत ॥ ३॥ 
था ठोरहि पारथ जु तू मेरो निश्चय जान | 
तीनि भांति को त्याग यह श्रसैन चित मे श्रान्‌॥ ॥ 
यज्ञ दान तप. कम्मे यह्‌ कीजै तजय "ना । 
ताते पडितजन इद `गनत पवित्रन माहि ॥ ५॥ 
पल लहे संगहि तज कर्म करै चित्त लाय | 


भद्द श्र्याय | ७७ 


र्न यह मेरो सु मत निश्चय उत्तम दाय ॥ ६॥ 
जे श्रवस्य कनो करम ताको शइ न दह । 

ते वं श्रकरोनते सो ताम्र गति लेई्‌॥ ४॥ 
यहं जानि कमन तेजं मत देहे दुख हे । 
य तो राजतत त्याग हैयाम फल नहि कद्‌ ॥ २॥ 
कर्न कम प्रवश्य यह जाति जु कने कम॑ | 

तेग शरीर पल को तजे साचिक त्याग सुधर | ६॥ 
रुर कमं मनसां नहीं भले रहै नहि जञाग। 
ृदधिषेत संदेह व्रियु यह है साचिक त्याग ॥१०॥ 
देहत ये कष सव नाहीं दहि ताि। 

करम एतन को जो तजे सोई त्यागी माहि ॥११॥ 
ष श्रनि र मिश्र फल होत कम के तीन । 
श्र्ञानिन को ये मित्ते ज्ञानिन 9 हं छीन ॥१२॥ 
महावाहु मोप मुहु एते कार पंच] 

कहै सास्य सिद्धान्त म काम सिद को साच ॥१३॥ 
प्रधिष्ठन कतौ जु है कारन बूते माई । 
नानाविषि व्यौपार प्ररु पचम देव गनाय ॥१४॥ 
मन श्र वचन शरीर करि कर्म करत या साज । ` 
मो वुरो कोऊ करे हन थिन सर न काज ॥१५॥ 


७८ 


श्रीभगवद्रीता भाष | 


५, 
` जोन श्रातम एकको मानत दहं करतार। 


देखत देखत नष्ट त नर भूद ग्रार ॥{६॥ 


' जाकी बुधि नहि लिप्त है श्रहुकार नहु जाय | 


सो ईन ल्ेगन को हनत ह॑ न वधन ताय ॥१५॥ 
ररक तीनों फमं कै कषान सेय ज्ञातार। 
करण कमम कत्तौ करम संग्रह तीन प्रकार ॥१२॥ 
तरिविधि होत गुण भेदतं चन कमं कप्तार। 
गुरसंख्या मे एकै जेते सुन ये वार ॥१६॥ 
जाकर देते जीव मे श््रिनाशी इक भाई । 
न्यारे म॑ स्यारो नही साचिक ज्ञान सुभाइ ॥२०॥ 


` नाना भान म लस म्यारो न्यारे ज्ञान] 


मिच्च लले सव जीव मे राजस रान सुजान ॥ 
पूरन जवि एक म॑ विन कारण फे मित्त] 
स्वारथ बिन है श्रह्यश्रति तासप ज्ञान पुमित्त ॥२२॥ 
संगराम श्र देष त्रिन तीन कमे जो होय) 
तज पलद्च्छा कीजिये साच्लिक कम जु जोय ॥२२॥ 
जा कज करि कामना केषां करि श्ररंकार । 
जाम श्रम हे श्रति घनो 'सो राजस निरधार ॥२१] 


` प्र्षे हसी युभश्रयुम द्रव्य खर्व विध चार्‌। 


श्रटदृशश्र्याय] ` ७६ 


जो कौज प्रहानते तामस कम निहार ॥२५॥ 
धरं धीरज उत्साह को तले संग अकार । 
नेवकारसिधिश्रपिधि पमसाच्िक कमं करतार॥२६॥ 
र्गी चदे कमं फलत लुब्धक हिंसक होय । 
दम॑ शो युक्त हे श्रशुचि के ता सोय ॥२०॥ 
सुध षिन रह तरियेक धिन शठ श्रालभी मित | 
स्री शी र्िदा कर श्रु विषादयुत चित्त ॥२२॥ 
योरे दिनि के काज को वहत ल्गवे बार। 

टी को सव कहत ह यह तामस करतार ॥२६॥ 
तधि श्वर धीरज तीन पिधि होत युगन केभाय । 
न्यर्‌ सव कहो श्रव ¶ तमि इनाय ॥२०॥ 
काज श्रकारज मय श्रभय श्रार प्रवृत्ति निवृत्ति। 
जाने मुक्षि न वेध सो सादिक बुधि की दृति ॥३१॥ 
धमन के लसि कर्यं मे के श्रकारज मानि। 
तेते हं तैपे गन इदि रजसी जानि ॥२२॥ 
जाम पापि परय कर दंभ प्रानी हीय। 
लै श्रध प्रिपरीत सथ उदधि तामसी सोय ॥३३॥ 
जापो इन्द्री रोक्रिये चित्त क्रिया श्र प्रान] 
योगयुक्तं निहचल मह्‌ धीरज साक जन ॥९१॥ 


29 


श्रीभगवद्ीता भाष । 


ध्म श्रथ श्रर्‌ कामना जो धारत है श्राय । ` 
चाह फलहि प्रसंगते धीरज राजस भाय ॥३५॥ 
जो मय शोक विषाद मदं खप्रतान ऽह्रात । 
द्वु बह नही धीरज तामस जात ॥२६॥ 
रब श्रसैन मोप सुनो सुख फे तीन प्रकर} 
जके श्रभ्यासै क्रिये दुख को होई निवार ॥३७॥ 
पिले तो वरिषसो लगे बहुरि श्रमृत सो जोय। 
सो रुख साचचिक है फो वुधिप्रसाद॑ते होय ॥२२॥ 
इन्द्रीविषय संयोगते पहिले श्रमृत समान । 
पचे जो धिषसो लगे सो राजस सुख ज्ञान ॥३९॥ 
पहिले श्रर पाठ खत मोहित करे ज देह । 
आस निद्राते उठे तामसष्चुख रै येहं ॥४०॥ 
सो परहुची म कषु, नहीं सुर मे श्रं श्राकास। 
सतरज तम तीनों शुरननि वेष्यो न साया फां ।४१॥ 


, दविज कषत्रिय श्रु वैश्य के शरोर शुद्र के कर्म 


निज सुमाव गुणसं भयो स्ये न्थारे धम ॥४२॥ 


. शमश्रर्दम॑तपरीचयुनि सरलता श्र शांति । 


परासितिक ज्ञान विज्ञान प्ररं बह्मकमै की सापि ॥४३॥ 


ˆ शूर तेज धीरज चतुरं युद्धमाहिं न पराई | 


| ग्रधदश्च श्रव्याय | ८१ 


तेद एङरई सां रहै कषत्रिय कम सुमाई ॥४४॥ 
सेत। यरक्षा विज चैश्यकमं ये मानि। 
की सेवा करे शुद्रक्मं ये जानि॥४५॥ 
श्रपने २ धर्मैते.पिष्धि क्षै सव कोः्‌। 
सो वरिधि रव मोपे सुनो कामपतिद्धि मो सेई ॥४९॥ 
जति उपजत्त जीव सप्र जिन कीनो विस्तार । 
कम केर ताको मजे सिद्धि लर नर सा२॥४५॥ 
, नीक परधमेते निगुन भल्लो निज धयै | 
कलु पायन प्त्रे नदी कता श्रपनो कं ॥४८॥ 
दप सहित निज धं जस रह न क्याहू त्याग । 
दोप भरे श्रारभ सवे धूम सहित यो श्राग ॥४६॥ 
तगनधुद्धि कह नहि केर जीते मन तन श्राप । 
परम धर्म निहकम को प्रवे करि संन्यास ॥५०॥ 
पिहि एद प्रव्रहम को जैसे पव सर। 
कहीं मु ही सक्िपतौ निष्ठा ज्ञान श्रपार ॥५१॥ 
` जगत रहै विधु सिशुं धीरज सों मन रि। 
शब्द श्रादि विषया तसै राग देष को मारि ॥५२॥ 
है दरुख्यो एकान्त मे लघु भोजन मन जीत । 
ध्यालयोग ततयर सदा यह्‌ विराग के रीत ॥५२॥ 


४८१ 


भ्रीभगवद्रीता भाषा ! 


रोध परिग्रह काम बल द॑ श्रोर श्राकार। 
ममतां तजि निर्म रह शतियोग मं तार ॥५४॥ 
ब्ह्मभयो. प्रसन्न मन शोचत करं न चाह । 
सब जीवन को सम लस पे भक्ति प्रवाह ॥५५॥ 
पराभक्ति श्रतिञंखहै तामं कुन हित। 
सत सगतिते पाद्ये वसे मेम के सेत ॥५५ 
मोको जाने भक्ि कर जितनो होजा भाय । 
मोहि जानि के तसो मेरी भक्ति कराय ॥५७॥ 
मो. कमेनिको नित के मेरो प्राश्रम पाड्‌। 
मो. प्रसादते सो रहै रक्षय पद्वरी पद्‌ ॥५०॥ 
मनसां मोको कम॑ करि मो तत्परता लेड 
दुखि.योग को.सेइके मोही म चित देह ॥५९॥ 
मो प्रसाद्ते दुगे सब तज जे है श्रनयास । 
अरहुकार तू बिनशने लिहे त जु विनाप्त ॥६०॥ 


, लरो नही तू यह कहत श्रहुकार को मान । 


यह तोको श्रारूद हे प्रकृति लरे हे श्रान ॥६१॥ 


अयन -श्रषने कमं को तू राखे है सोई। 


करो न.चाहृत मोहते पश करि है जोई ॥६२॥ 
श्वर सथ क हिये मं श्रन्‌ रहत पुगरूह। 


श्र्ाद्गर श्र्याय | ८३ 


जीव भ्रमाव है सदा करि माया श्रारूढ ॥६६॥ 
दोह सदा वाकी शरण श्रुत तू सव भा । 
श्रत्िनाशी थिर शांति पद ताप्रसादते पर्‌ ॥६४॥ 
ज्ञान कदो तुमं जु म सो जग प्रगट नाह । 
जो जानो सोह करो याहि सजो जिय माहि ॥६५॥ 
जो कटु है सवते श्रधिक परम दुरो यहं ज्ञान । 
तुद घुदि जो मित्र मो तो हित कदत वान ॥६६॥ 
मोको भजि भजिनम्रहै नमि मोम सन रा । 
रन्त समय हो मोहि मे प्यारे यह्‌ तुम साचि ॥६७॥ 
सव धर्मन को छोडिके मो शरणहि तू श्र । 
दूर कात पथ एप हों शोक तजो या भाई ॥६०॥ 
जाके तप नहिं सक्ति नाहि रार शुश्रूषा नाहं | 
ता तू यह जनि कहै मो देखो जग माह ॥६९॥ 
` मो भक्तन सो जो कहै परम दुमो यह क्ञान । 
सो भेर भक्तिहि लहै मो म रहं निदान ॥७०॥ 
मोको प्यारो वहूत यह्‌ ह प्यारो हां जाहि । 
वह्‌ मुह राखत हिये मे हो राखत हिय वाहि ॥७१॥ 
 धूरमवाद्‌ जो हम श्रियो पदै जु को जानि। 
्ञानयज्ञ तिने मजो यह मेरो मत मानि ॥५२॥ 


ध 


श्रीभगवदीता माष | 


“ःश्रदयुत दोषनि' विना याहि सुने ज काय. | 


पुएयवन्त लोकन लहै युक्ति जु ताकी होय ॥५२॥ 
चित एकाकी हो सुनो तै श्रुन यह्‌ धरम | 
भिस्यो मोहं श्रक्ञान तव शरोर मियो चितभम ॥७४॥ 
प्रजन उवाच 1 । 
मोहूयो श्रई शरण गद्यो सो श्रीमगवान | 


भयो दरि संदेह श्रव दुम श्राक्ञा पधान ॥५५॥ 
सज्जं उवाचं । 


हरि श्रसुन की बातये सुनी जो यह्‌ म भाई | 


प्रचरज रूप श्रनूप श्रति रोम हषं चित चाई्‌ ॥७६॥ 
परम दुर्ग मत यह जु ह पुन्यो ग्यास पसाद । 
यगेश्वर श्रीट्ृष्णय्‌ निज मुख कियो पिवोद ॥५७०॥ 


` बारबार मिरत जुहो इष्णारोन श्राख्यान | 


हषं हात माका महा पृणएयपावेत्र महान ॥७म्‌। 


श्रुत रुप श्रीकृष्णको सुमिरिसुमिरि हे जाहि । 


हषं हत्‌ मोको "महा विस्मय को निर्वाहि ॥७६॥ 


` योगेश्वर श्रीकृष्णन्‌ श्रुन ह जा ठर । 


तहां विजय श्र जीत हे श्रटल् संपदा श्रोर ॥८०] 


- „ यह्‌ श्रह्कुत्‌ रतनाव्र्ला नज मुख ।केयो चखान} 


शरष्टदर प्रध्याय | म 


वारवार निरधार कि पराभक्षि को शन |॥०१॥ 
भक्तिवश्य श्रीढष्ण्जू यहै कियो निरधार। 
केर भक्ति इच्छा समे यहे भक्ति को सार।॥०२॥ 
भगवद्गीता ज कोउ पद सुने मन लाह्‌। 
पावे भक्ति श्रखणएड सो श्री हरि सदा सहाई ॥०८६॥ 
गीता दिन प्रति उच्रे सदा यसी जग माहि। 
मनसा वाचा कमना तिहि सम कोर नाहि ॥०४ 
जो कोउ चाहे भव त्तो कष्ण कमलष्टग पास । 
प्रोर सकल श्रम छोड तो करि गीता श्रभ्यास ॥२५॥ 
जब लग स्मृति भाद छी ताप तपत सब देश। 
दष्ट पलो तब ल्ग नहीं हरि गीता राकेश ॥०६॥ 
हरिब्लभ भाषा सव्यो गीता रुचिर बनाय । 
सदाचार वरणमर कियो श्र्टादश श्रध्याय ॥५५॥ 
इति भीमगवरीताूपनिपतु बहमविवायां योगात 
भ्रहष्णाङनपवार्‌ मक्षसन्यासयागनम 
्रष्ठदशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 





म ॥ 
इति श्रीभगवद्वीता सु 


॥ ^ 





पेदान्त शर योगसण्न्धौ एस । 


धतुरागसतागर |) | भक्तमुनिधि १॥) 
प्ात्थनुभवशतक || | भागवत गुषका ।=} 
भानन्दामृतवपिणी 1) | भमनारक र 
 वैवल्यकल्पतुभ -॥ | शरीमाधवरम सुषसाग ||) 
नथ गुर नानेक साह्य ६॥) ुक्तिमगं १ =) समिठंद १८) 
चेतन्यचन्दोदय [&) | या्वल्कयभेनीसंषाद |) 

तततङञान दशीवनी £॥ | युगलसंवाद वोषप्रकोर ` |) 
दोहाषती 2) योगवारिष्ट भाषा वाकिं ` ५) 
ृत्यएषवमिलन 1 | किमक प्रकर ८} 
पारसभाग २५) | ानल्हरौ मष , 
्रमोदवनविहार 1) | वेरपरकार „ 
विहारदान १।) | पैर््रदीप ॥ 
वयक कतीरदास १) | वेागयधिनोद .॥ 
सार . ॥ | वैरायसदीपिनी 2॥ 
भावद्रीता भाषा ॥) | सिद्धान्तप्रकाश ।&॥ 
भक्तिसागर ३ | पुन्दरविा 1८) 
सक्तमात ( मापा ) २॥) | हरिदसुएनिगण पदावली &/ 
भक्तमाल सदैक १) | इनस , # 
भक्ता सटीक ` ३॥/) | शानप्रकार ॥) 
७) | रानसरोदय | 


मक्तमा् सटीक 


: ` धर्मराघ्रतमर्धी गरथ। ` , 





परद्र सति ,, ,; ३) | मुष्तिउद अलुबाद्हित २॥) 
करोमितषरिष्ठा मपा ' | मानवधरमसार सक =) 
, सहित , -1) | मानवधमेसार "का सार सर्वक ~} 
निीयसिनधु-मूल . .- ` २।) | मिताक्षरा सर्तीक १५) 
-निरेयतिनयु स्क , ५) [आचारकाण्ड  , ष) 
" भगवन्तमाछ्र; ,  \2) | व्यवहार काएड ६} 
मनुष्ति सीक्‌ ६५ | प्रायश्चित्त काएड ६। 
सुति सापतुबाद सहित २॥) । यह्व्कय शति , ॥८) 
नीिपमन्धी भरनथ | 
श्वाएक्नीतिदए 'भाषायैका 1) | णडलीरमडन ६) 
 भमनीतिदरपण मापरातुबाद , | रजनीति भाषा ^) 
सहित |) | शुक्रतीति मषा 1) 
कमफारढसवनधीग्र्थ। =. 
कातीय पितृदे ८11 | बर् सदीक ` ` ` |) 
मनादीपिा सकं |) | सदाचाद्मकाश <॥ 


{ 
इति ॥ 


